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भूमिका 


आधुनिक हिन्दी-कविता का परिधान--वेश-भुषा--बड़े वेग से एक के 
बाद दूसरा बदलता जा रहा है। नये-नये प्रयोगों के संयोग और बवियोग देखते- 
देखते हो रहे हैं | कितने प्रयोग प्रयोगावस्था में ही श्रप्रयुक्त सिद्ध हो गए। 
किसी में भी स्थायित्व गुण देखने को नहीं मिल रहा है । इसका एक मौलिक 
कारण तो यही है कि हम विदेशों से शिक्षा पाकर अपनी भूमि पर प्रयोग 
करने बैठते हैं। इसके भी दो ही कारण हो सकते हैं, एक तो यह कि स्यथात्‌ हमारे 
पूर्वाजित प्रभूत साहित्य ने श्रपनी प्रेरणात्मिका शक्ति खो दी हो, जिसके कारण 
हम उससे विरत हो गए, हैं ओर दूसरा यह कि स्यथात्‌ डसे समझने की हमारी 
शक्ति ही जवाब दे चुकी है | किन्तु साथ ही हम देखते हैँ, हमारे कवियों में 
एक सशक्त बर्ग ऐसा भी है जो अपनी धरती को नहीं भूल सका है। प्राचीन 
घरती शोर आ्राकाश ने अद्यावधि जितना परिवतन स्वीकार किया है, उसी के 
अनुकूल अपने को परिवर्तित करके कितने ही मनस्वी मनीबी कवि आज हमारे 
समक्ष बूतन काव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बग आत्म-स्वरूप को भूल गया है, 
अपने को युग-निर्माता कहलवा लेने की धुन में जिसने यह मान लिया है कि 
जो कुछ भी प्राचीन (प्राच्य) है, वह ध्याष्य है ओर जो कुछ भी नया (पाश्चात्य) 
है वह सबका सब श्याध्य है, वह झँघेरे में नयी राह ट्योल्लने में भटक रहा है | 
परिणाम यह है, वह हिन्दी-जनता को कुछु ठोस कृति दे द्वी नहीं पा रहा है | 


( ४ ) 


हम देखते हैं कि हिन्दी के नवशुवक किसी बाद! के नाम को सुनकर 
बिमा सोचे-किचारे इस प्रकार उसकी ओर श्राकृष्ट हो जाते हैं, मानों सक्नी 
क्रविता इसी 'बाद' में ही है और कोई “बादी? बने बिना महत्वपूर्ण कवि का 
भौरव प्राप्त किया ही नहीं जा सकता | इस प्रवृतित्के कारण हिन्दी-कविता का 
अद्दित श्रधिक हुआ है । बहुसंख्यक अ्रनधिकारी भी भीड़ में जा मिक्कें कि भला 
भीड़ में मुझे पहचानता ही कौन है जो रोक-टोक करे | छुम्दोबन्ध जाता ही रहा, 
जो भी श्रनगंल, बैं-सिरूमैर का लिख. दो, कविता मान ही ली लायगी, किए 
क्यों इस स्वग-अवसर का संदृपयोग न किया ज्ञाय | शेसी ऊँट्पन्टाँग कृतियाँ 
कुछ तो पत्न-पतन्निकाशरों में देखने की मिल जाती हैं और गहुत कुछ कवि-समी- 
लगों के अवसर पर बलातू सुनने को मिल जाया करती हैं। श्राज एक खटकनै- 
वाली बात श्रौर बहुत देखने'को मिल रही है, वह यह कि जब कोई व्यक्ति 
आलोचना की पुस्तक लिखता है तब उसमें श्रपने वल्ल के लोगों का ही 
प्रशंसात्मक रूप भे विविध भाँति उल्लेख करता है श्रोर श्रालोचक फे पद को 


#'ए१कआन_ेनमौन बह ह०-४।१३१२२पष्राकाआ का 


वर्ग के व्यक्तियों की निरदा करनी पड़ती है, विना उसकी क्षृतियों के गुण-दोप 
परखे । इस प्रकार की मनोबृत्ति नो तथाकथित साहित्य प्रस्तुत करती है, बह 
अल्पायु तो होता है, किन्तु हिन्दी-माषी जनता में श्रान्ति उत्पन्न करके साहित्य 
का साम्प्रतिक अहित भी कर ही जाता है | 
मानवता को प्रगति-पथ पर ले जानेवातें भावों की सहज प्रेषणीयता जिस 
“८; ८++४०७४5+०+५+-८+ ०-८“ "मल 7 दमीलिलिल 
रा जा के या सु चाहिए, चाहे उतकी उद्धम-संथली 
है भी विचार-धारा हो। कव्य के दो तत्व शाश्वत, सावंजनीन और सार्थभौम 
हैं, पहला श्रानन्द्‌ श्रोर वूसश्‌ मंगल वा जन-योगद्म । आनन्द तत्व के श्रन्तगत 
ध्वनिया, रोतियाँ, अलेकार, रस औ्रौर छन्द्‌ थे सभी श्रा जाते हैं| आानन्दोद्भूति 
में इन सबका योग रहता है। भाषागत सौन्दर्य काव्य का बाह्य श्राकर्पण है 
और मावशत वा रसगत श्राक्पण उसका हुद्गतत सौंदर्य! वह सौंदर्य जो पाठक 
के हृदय को सहर्ष साथ लेकर मंगलमय पथ पर छ्गा देता है, काव्य का श्रतु- 
पेज्षणीय वरेश्य तत्व है। जो काव्य जढ़-वेतनमय श्रशेष विश्व के प्रति हमारे 
मन में ममत्व जगा दे वही उत्तम काष्य है। 
दूसरी बात जो श्राज विशेष खब्कनेवाली देखने में श्रा रही है, वह है 
भाषा-सम्बन्धी | मनीषियों से यह बात छिपी नहीं है कि कवि के हाथों भाषा का 
परिकार होता दे | उसमें नूतन अ्रमिव्यंत्रक शक्ति लचीलापन, (0)॥४॥089) 
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सौंदर्य, निखार श्रादि शुणों का समावेश कवि के द्वारा ही होता है | किन्तु आम 
हिन्दी भाषा की प्रकृति ओर उसके व्याकरण से अ्रनभिज्ञ बहुसंख्यक अ्रमषिकारी 
जनीं का साहित्य मे निर्बाध प्रवेश विशेष चिन्त्य है। यही बात हम श्रालो- 
चना, उपन्यास, कहानी श्रादि ज्षेत्रों में भी देख रहे हैं । अन्य किसी भी भाषा 
में इस प्रकार की धाँधली और अनधिकारी जनों की धमाचौकड़ी साहित्य-त्षेन्र 
में देखने को नहीं मिलेगी । हिन्दी के विदजनों का पुनीत कतंब्य है कि वे इस 
झोर विशेष सतक दृष्टि से काम लें | जहाँ साहित्यकारों द्वारा भाषा को सौंदर्य, 
शक्ति और स्फूर्ति सदा से मिलती रही है, वहीँ अब नूतन साहित्यकार भाषा को 
निर्बीब शोर अशक्त बनाने में लगे हुए हैँ) कितने ही शब्दों के तो श्रशुद्ध 
अ्रथों में प्रयोग होने लगे हैं | तात्यय यह कि साहित्य-सजन की शक्ति प्राप्त करने 
के लिए जिस साधना की श्रपेज्ञा होती है, उस साधना के कष्ट से कतराकर 
लोग उछुल-कूदकर इधर-डउघर से इस ज्षेत्र में प्रवेश करने लगे हैं। उन्हें पता 
ही नहीं कि साहित्य है क्या वस्तु, किग्तु किसी दल के गत्ते पड़कर सस्ती ख्याति 
अजित करने को उतावल्ते अवश्य रहते हैँं। इस प्रकार साहित्य का हित करने 
के स्थान पर थे अद्वित ही कर बैठते हैंँ। यदि हम खड़ी बोली के साहित्य के 
विगतकाल की शोर श्राँख फेरकर देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है. कि भारतेन्दु- 
काल से लेकर आचार गमचन्द्र शुक्ल-काल तक के सभी साहित्यकार सब्चे 
साधक थे झोर सभी साधना की आआँच में तपकर निखरे हुए थे। हमें छायावाद- 
युश तक भाषागत इस प्रकार का शैथिल्य देखने को नहीं मिल्षता, जैसा आज 
हम देख रहे हैँ | आज बिना साधना के द्वी लोग अ्रपने को सिद्ध समभमे लगते 
हैं, यह परिडतमानित्व हमारे साहित्य के लिए, घातक सिद्ध हो सकता है | हमारे 
पूर्वाचा्यों का इस विषय में मौन भी खट्कनेवाली चीज़ है । मोन ही नहीं, उल्टे 
कतिपय मनीपी श्राचाये सस्ते प्रमाण-पत्र भी ऐसे कृतिकारों को देने में हिचकते 
नहीं । आज जब हिन्दी को इतना गौरवमय स्थान प्राप्त हो गया है तब हमें 
चहुदिक्‌ से इसके योग-शेम की चिन्ता करनी चाहिए | 

प्रसादजी, पन्‍्तजी ओर निरालाजी के बाद श्रानेवाली पीढ़ी के प्रमुख 
कवियों में भीहरबंश राय 'बच्चन?, भरीनरेन्द्रशमो, पं० जानकी वल्लम शाज््री, श्री 
गोपाल सिंह 'नेपालीः, प॑० श्यामनारायणु पाण्डेय, प॑० राभ्ेश्वर शुक्ल अंचल?, 
श्रीरामघारी सिह (दिनकर! झादि हैं| इनमें से श्री (दिमकर में युगानुकूल् अपने 
को बना तेने का गुण भीमैथिज्नी शरण गुप्त के ही समान रहा है। इनकी 
प्रतिभा सतत जागरूक रही है. ओर प्रवृत्ति चिन्तनशील । इन्होंने श्राद्यन्त अपने 
को सभी दल्लों से प्रथक्‌ रखकर अपने भारतीय स्वरूप की रक्षा बड़ी सावधानी से 
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की है | चाहे इनके कण्ठ से मेरे नगप्रति, मेरे विशाल! का जब्धोीष निकक्षे 
झथवा “चल्ली पिया के देश, उमर के रोलह फूलोबाली? का कोमल स्घर, सवंप्र 
ही भारतीय संस्कृति का चित्र हमारे सामने उपस्थित होता रहता है| भ्री दिनकर 
ने दीन, दलित किसानों को भोपड़ियों में जाने में कूसी सिकफ नहीं दिखाई, 
अपितु इन्होंने बड़ी ही भ्ाव्मीयता से उपेक्षितों को भी गले लगाया है, उनके 
सुख-दुख को अपना सुख-दुख समझता है | ये श्रपने काव्य में कभी श्रमबूक पद्देली 
बुझाने में प्रवृत्त नहीं हुए, न ही जन-साधारण से अपने को ऊँचा समभझते का 


भ्राउम्बर रचा है । मुक्तक से लेकर प्रबन्ध-काब्य तक में इन्होंने समान रूप से 
सफलता पाई है। मुक्त छुन्दों में भी इन का फेविरूप तिरोहिते नहीं हो सका 


है| प्राचीन के प्रो न न मम नह प्रत्ति श्रद्मा और नवीन के प्रति आकर्षण दोनों ही इनमें सहज 
उप में मिलते है, यह इनके हृदय को विशालता का प्रमाण है। 


प्रस्तुत पुस्तक में मेंने श्री दिनकर की कृतियों पर अपने विचार प्रकं5 किए 
हैं। ग्राशा है, इससे श्री दिमकर के कवि-स्वरूप को समझने में पाठकों को 


साहाय्य अवश्य मिलेगा | 


पातृनवमी, २०१४ | 
वैद्यनाथ-धाम, प्रवासी 
काशी । 
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पूर्व भूमि 


श्राज के प्रभात का वह ब्राक्ष-मुह्त था जब्र प्रथम वैतालिक ने अ्रनतिदूर के 

अरुणोदय को अपने प्रातिभ प्रकाश में आते हुए देखकर उच्च कण्ठ से जागरण 
गीत गाया था, 

अरे बीर इक बेर उठहु सब फिर कित सोए। 

लेहु करन करवाल काद़ि रन-रँग समोए ॥* 
भारतेलु यथार्थतः कवि अर्थात्‌ क्रान्तदर्शी थे | देश की दुर्दशा को देखकर उसके 
मूल कारण के उच्छेद के निमित्त सब-प्रथम अपने उद्घोप को सबके हृृदय- 
स्थन्न तक पहुँचानेवाले ये ही थे--इक बेर उठट्ठु सब! में सामूहिक संगठन का 
स्वर भी कितना ज़ोरदार है । उसके काफो दिनों बाद देश की एक मात्र राज- 
नीतिक संस्था कांग्रेस ने, जो स्थापित तो कुछ वर्ष पढले ही हो चुकी थी, 
सन्‌ १६०४ के काशी-अधिवेशन में देश की पूण स्वतन्त्रता की घोषणा को । 
लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतन्त्रता हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है । 
भारतेन् के समय तक देश की राजनीतिक चेतना को कोई बलवान नेतृत्व नहीं 
मिल्ल सका था। शिक्षित-समुद्ाय भें राजनीति की चर्चा श्रवश्य होती रहती 
थी, पर कर्म-ज्षेत्र में उतरमे के लिए विवश कर देनेवाले उत्साह का लोगों में 
उस समय अभाव था| जब तक देश के शअ्रध:पतन को देखकर व्यक्ति या 
समुदाय के मन में असन्‍्तीष डापत्ञ नहीं होता, तब तक न तो कर्म-प्रवृति का 
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जागरण होता है और न तदनुकूल उद्नोधक साहित्य का सजन ही | हिन्दी 
के कत्तियय साहित्य-सेवियों के हृदय में देश की हुर्दशा को देखकर राश्कार 
के प्रति रोष अवश्य उत्पन्न हो गया था। उनमे प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्णु- 
भट्ट, भारतेन्दु हरिश्रद्ध आदि प्रमुख थे। इन साहित्य-सेथियों ने श्रपनी भावा- 
भिव्यक्ति का माध्यम प्रायः गद्य को ही बनाया था। भारतेन्दु ने जिन कवि- 
ताश्रों में देश-प्रेम को ध्यंजित किया है, उनमें खिन्नता, निराशा, शोक, श्रतीत 
की स्मृति से उत्पन्न परिताप एवं दीनता ही विशेषतया मुखरित हुए है। उनमें 
बतमान के प्रति श्रसनन्‍्तोष तो है, किन्तु क्म-ज्षेत्र में कूद पड़नेबाला कर्मप्रेरक 
उत्साह नहीं है। सदियों तक पराधीनता के पाश में बद्ध रहने के कारण लोगों 
के हृदय से आत्म-विश्वास जैसे छिन गया था। यहाँ तक कि अंग्रेजी-सत्ता से 
सक्रिय संघ करनेवाले सन्‌ १८४७ के देश-ग्राण बीरों के प्रति किसी साहित्य- 
सेवी ने एक शब्द भी, उनके त्याग श्रौर राष्ट्रीय भावना पर, नहीं लिखा था | 
ऐसा लगता है कि सोए हुए हिन्दी-साहित्य के निस्पन्‍द शरीर मे चेतना-बोपक 
हरकत श्रवृश्य हुईं थी, किन्तु तद्धा से पूर्णतया मुक्ति नहीं मिल सकी थी। 
उस समय देश मे क्रान्तिकारियों का दल धीरे-धीरे सजग होने लगा था | पं० 
बालक रा भट्ट ने, जे उस समय प्रय्ग के 'कायसथ पाठशाल”-काजछ्षेज में संरक्ृत 
के अध्यापक थे, उनकी उन्मुक्त कश्ठ से प्रशंसा की थी, श्र जबाब तलब किए. 
जाने पर नौकरी से इस्तीफा दे दिया भा। भारतेन्ु ने स्वदेशी वस्तुश्रों के 
व्यवहार, उद्योग-पन्धों के विस्तार की पुकार की थी, जिससे देश की गरीबी 
दूर हो ओर जन-जीवन में आर्थिक सुधार हो सके | कुछ श्रन्य लेखकों ने भी 
तरह-तरह से अपना असन्तोष व्यक्त किया था| किन्तु उस रामय का साहिश्य 
लोक-जागति का बाहन नहीं बन सका था, क्रान्ति का रबर साहित्य का प्रमुश् 
स्वर नहीं बन सका था, और यह तो बहुत थ्रागे चलकर संभव हो सका | 

सन्‌ १६२० तक कांग्रेस को विचार-घारा विशेष बल्लचती नहीं थी | ठीक 
इसी समय रूस की महती क्रान्ति को सफलता मिज्ली और उसका प्रभाव भारत 
पर भी पड़ा | उसके पश्चात्‌ देश के नवयुवकों का क्रान्तिकारी दल घिशेषर रूप 
से सक्रिय हो गया था और उसने देश में एक नवीन जौश को उभाड़ दिया 
था, देश का दुदय उसकी शोर श्राकृष्ट हो गया था। धीरे धीरे कांग्रेस का 
नेतृत्व महात्मा गानधी के द्ाथ में आया, जो शअ्रहिसा-प्रधान भावना का प्रति- 
निध्त्व करते थे। किन्तु बबर और उत्पीड़क साप्नाष्यवादी श्र॑ग्रेजी-शासन के 
प्रति श्रहिंसा के श्र का प्रयोग देश के नवथुवकों के हृदय को श्रपमे प्ष्मे 
नहीं ला सका | इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसके पूर्ष राजनीति 
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के ज्ञेत्र में ऐसे साधन का उपयोग कभी किया नहीं गया था, अतः यह लोगों 
को अ्रपनी ओर खींचने की श्रपेज्ञा, लोगों के कुतूह॒ल का विषय अवश्य 
बना । महात्मा गांधी के रत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को लोग व्यक्तिगत 
सांधना के लिए उपयोगी स्वीकार कर सकते थे ओर ऐसे साधक के प्रति जनता 
का आदर भी उपलब्ध हो सकता था, फिन्तु राजनीतिक और अञ्राथिक दशा के 
सुधार के निमित्त लोक-हृदय ऐसी साधना को स्वीकार करने के लिए तत्पर 
नहीं हो सकता। लोक-हृदय तो सदा से ऐसी शक्तियों को अपना हृदय समर्पित 
करता आया हैं, जो लोक-विरोधी तत्वों के उच्छेद में सफल हुई हैं। सदसत्‌ 
लपादानों के योग से निर्मित विश्व-सूष्टि विशुद्ध सन्‍्मयी हो सकती है और 
अप्त्‌ को भी सत्‌ में परिणत किया जा सकता है, ऐसा कभी सम्भव नहीं हुआ । 
शान्ति और सुखमय लोक-जीवन की प्रतिष्ठा) श्रसत्‌ तत्वों के उन्मूलन द्वारा ही 
सम्भव दो सकी है, सम्मव हो सकती है, यही भानव-जीवन के विशत इतिहास 
का अनुभूत सत्य है। आज जो हम देश को विदेशी सत्ता से मुक्त देख रहे 
हैं, इस मुक्ति की उपलब्धि म ( भक्ते ही यह मुक्ति अधूरी हो ) गाधीवाद 
का योग भी कम नहीं रहा है। ओर यही इसका प्रमुख कारण है. कि श्राज भी 
भारतीय सामान्य जन अपने को स्ववन्त्र नागरिक के रुप में अ्रनुभव नहीं कर पाते; 
वही ग्रार्थिक शापण, कर-भार, पुलिस-श्रातकछ्ल, बेरोज़गारी, सामाजिक वैषम्य 
सब कुछ ए्पों-का-त्यों बना हुआ है | न राष्ट्र-वज के प्रति स्वतन्त्र देश के नाग- 
रिकी की-सी सम्मान-भावना ही दिख्माई पड़ती है, न उसकी रक्षा-हेतु सिर-दान 
का अभिमान ही परिलक्षित होता है, यह है हमारे देश को अदिसा-मूलक 
राजनीति की देन | उस समप-काल भें भी श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष- 
चन्द्र बोस भारतीय लोक-हदय के अधिक निकट इसलिए थे कि उनके विचार 
उग्र थे। जब भ्री सुभाष ने साप्नाज्यवादी शक्ति के विरुद्ध शत संभाला, तब तो 
देश के जन-ज्ञन के मन में उनकी प्रतिष्ठा ही हो गई। अतः यह निर्विबाद सत्य 
है कि श्राततायियों के प्रति उठे हुए. शस्त्र की पूजा मानव-मन को आदि काल से 
ही स्वीकार्य रही है.। कम जगत से दूर रहकर प्रक्ृति के शान्त अंचल में मनोनुकूल 
शान्ति पानेवाले भ्रीसुमिन्रानन्द्न पन्‍त को भी साम्राजिक स्थिति के सुधार की 
ओपषधि माक्स-प्रवर्तित समाजवाद में ही दिखाई पड़ी थी । ओर उन्होने कहा था, 


'सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविबाद ।! 
क्योकि 

'सम्यवाद ने दिया-जगत्‌ को सामूद्िक जनतन्त्र महान , 

भव जीवन फे देन्य ठु।ख से किया मलनुजता का परित्नाण ।! 
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कहने का तात्पर्य यह कि आततायियों झौर पर-पीड़कों का विनाश 
किसी भी प्रकार अ्रमानवीय नहीं कहा जा सकता । इसीलिए गाँधी जैसे सन्‍्त- 
पुरुष के नेतृत्व के बावजूद भी भारत के लोक-दृदय ने श्रह्विंसा को श्रात्मसात्‌ 
नहीं किया, इसकी अ्रभिव्यक्ति देश में स्थान-स्थान कभी-कभी हो जाया करती 
थी | सन्‌ १६१६ में श्रमृतसर, अहमदाबाद, बुरमरगाँव, नड़ियाद का जन- 
विद्रोह, सन्‌ १६२२ में गोरखपुर ज़िले का चौरीचोरा-काण्ड, जिसमें महात्माजी 
ने स्वयं श्रतुभव किया था कि देश श्रभी श्रहिसाव्यक सत्याग्रह के निमित्त प्रस्तुत 
नहीं है और उन्होंने सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। श्रोर रानू !४९ की जन- 
क्रान्ति ने यह सिद्ध कर दिया था कि बरबर एवं नृशंस के लिए, 'विपस्य विष- 
मौपधम? का सिद्धान्त ही मानव-सिद्धान्त है। यह मानव-हृदय की प्रकृत भाव- 
भूमि है, जिसकी प्रतिष्ठा मानव-मन मे श्रादिकाल से ही रही है। इसीलिए 
राष्ट्र के रक्षार्थ शर-बीरों की काश्ना वैदिक काल में भी व्यक्त की गई थी, 


आगम्रह्मन्‌ ब्राह्मणों बद्यवर्येसी जायतामा राष्ट्र शाजन्या शुूर 
इष5यो$तिव्याधी महारथों जायताम्‌। दोग्प्री धेनुवोढानदबानाशु। सप्तिः 
पुरन्धिर्योष्म जिष्णू रथेष्ठा। सभेयो युवास्थ यज्ममानस्य बीरी जायताम | 
निकामे निकामे नः प्जन्यों वर्षतु फलबंत्यो न आऔषधयः पच्यन्तां थोग- 
त्ेमो न। कस्पताम्‌ ॥| 


[ शुक्ल यजु्वेद, ऋ० २९, मं० २२ ] 


क्‍ सन्‌ १९३० से ?३४ तक का समय देश के सवतव्वता-संग्राप्त के भयानक 

संघर्ष का समय था। इस बीच श्रह्साध्मक संधप के साथ ही साथ क्रान्तिकारी 
दत्न का इिसात्मक संघर्ष भी चलता रहा, जिसमें सिर देने और केने का 
अदभुत श्रभिमान था। किसी देश का साहित्य उस देश की राजनीतिक 
ग़तिविधि से श्रवश्य ही प्रभावित हुआ करता है। अतः साहित्य का भी 
प्रभावित होना अ्रनिवाये था | कांग्रेस के उस संघर्ष-काल में हिन्दी के दो तरुण- 
हृदय कवि ऐसे भी थे जो राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय सहयोग भी दे रहे थे | 
वे थे श्री माखनलाल चत॒वदी श्रोर श्री बालक्षष्णु शर्मा "नवीन? | इनके अ्रति- 
रिक्त देश के आन्दोलन का सच्चा चित्र भ्रपनी कृतियों मे मुंशी प्रेमचम्द भी 
सफलतापूर्वक चित्रित कर रहे थे | उस समय देश के कतिपय शिक्षितजनों पर, 
रूस की सफल क्रान्ति के फलस्वरूप, समाजवादी विचार-धारा का प्रभाव पढ़े 
चुका था, जिसके परिणाम-स्वरूप क्षांग्रेस से प्रथकू समाजवादी दल की स्थापना 
सन्‌ १६३४ में हो गई थी । यह एड ऐसा सप्तय था णब कि तरुण-द्वृद्यों में रूस 
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के समान क्रान्ति का जोश हिलोरँ मार रहा था। अतः वे राजनीतिक परि- 
बर्तन के साथ-ही-साथ आर्थिक और सामाजिक परिवतंन के लिए भी समाकुल 
हो उठे थे । 

आश्चय को बात तो यह थी देश की विपत्ति श्रौर संघर्ष से अवगत कुछ 
हिन्दी के ख्यातनामा कवि शब भी अंग्रेज़ी साहित्य के रोमाशिठक युग के कवियों 
की कविता में अपने को भुला रहे थे, उन्हें अपने प्रेम की विब्ृति से ही 
अ्रवकाश नहीं मिल पा रहा था कि वे समयानुकूल देश के युवा-हृदयों में उत्साह 
भरकर उचित कतंब्य का बोध करावैे, इसके विपरीत थे स्वयं लोक-जीवन से 
पत्चायन करके इधर-उधर भेंह छिपाने के लिए सुंदर रमणीय वातावरण की 
तलाश में संलग्न थे। कोई नई शेली में हिन्दी के उत्तर-माध्यमिक काल- 
बाली थृज्ञारिकता का राग अल्लापने में मस्त था ओर कोई प्रकृति के रमणीक 
जन-शूम्य खण्ड का चित्र उतारने में व्यस्त;* कोई आध्यात्मिक आलोक के 
आवरण में हृदय की वियोग-बेदना का शृज्ार करने में आत्म-विस्मृत था तो 
कोई जीवन श्रोर जगत्‌ की क्षण-भंगुरता की शुत्थी सुन्लकाने में आ्रात्म-विभोर | 
गत संक्रान्ति-काल में जिन कवियों को प्रमुबता मिज्नी, उनका ध्यान देश की 
जनता की ओ्रोर रहा ही नहीं। उन्‍होंने यह कभी सोचा तक नहीं कि हम जिस 
देश के भीतर रहकर काध्य-सजन कर रहे हैं, उस देश के निवासियों के जीवन 
को उन्नत बनाने भें, नव-जागति लाने में हमारी स्चनाएँ कहाँ तक समथ हो 
सकेगी | अपने को विगत सभी कवियों से श्रेष्ठ दिखाने के गये में उनकी दृष्टि 
घरती पर कभी उतरी ही नहीं, फिर वे ल्ोकजीवन से परिचित ही भन्ना किस 
प्रकार हो सकते थे | भारत-भूमि पर रहते हुए भी कुछ तो श्रपने को विलायती 
रूप में पेश करके लोगों को प्रभावित करना चाहते थे, कुछ अपने लौकिक प्रेम 
को अलौकिकता के आवरण में यों प्रस्तुत करने लगे थे, मानो किसी बड़े ऐश 
को छिपा रहे हों | कुछ श्रपनी क्ृतियों में श्रजनबीपन लाकर लोगों को श्रातड्डित 
कर रहे थे | जो कुछ प्राचीन है, सब का सब उपेक्षणीय है, निन्‍्ध है, इस 
उन्माद में वे ऐसा रसायन प्रस्तुत करने की चिन्ता ही भुला बैठे, जिससे रोगा- 
क्रान्‍्त देश को स्वास्थ्यलाभ हो । पहिल्ले की चली आती हुई परिषपाटी, णो 
अति-धृड्धारिक या वासना-प्रधान थी, उसकी प्रतिक्रिया के फत्ष-स्वरूप खड़ी- 
बोली काव्य-ज्षेत्र में प्रतिष्ठित तो हुईं, किन्तु वह या तो इतिवृत्तात्मक हुई या 
क्राव्यस्वहीन गद्यवत्‌। उसकी भी प्रतिक्रिया हुईं झ्ञोर पदावली भी सरस और 
काव्योशित झाने लगी । किन्तु उनके विपय-चयन को देखकर ऐसा ही लगता 
है कि ताड़ से गिरे तो खजूर पर अ्रट्के। सम्यकू दृष्टि के श्रभाव भें कविता 


६ दिनकर के काव्य 


का यह शाश्वत महान उद्देश्य ही धृश्टि से श्रोभल हो गया, 
'कीरति भमिति भूति भलत्रि सोह। 
सुरसरि सम सब कहेँ हित होई।॥! 


यदि छायावाद-काल के कवियों ने इस बाद” को एक बहुत बड़ी चीज़ 
में समभक्र प्रकृत काव्य-भूमि का श्राभ्रय अहरा किया होता तो इसमें सन्रेह 
नहीं कि हमारे साहित्य में श्रेष्ठ काव्य-प्रस्थों की अ्रवतारणा हुई होती। इस 
(वाद? काल के पूर्व खड़ी बोली में काव्य-सजना करनेवाले बहुत से कवि प्रकृत 
काव्य-भूमि पर चलकर ऊध्बमुखी काव्य-लतिका का पत्नवन बढ़ी सुरुचि के साथ 
कर रहे थे | देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और अाथिक स्थिति उनकी दृष्टि से 
तिरोदह्वित नहीं हुईं थी | वे दृष्टि-वि्ञोमनीय श्राकाशीय कहपना के निर्माण में 
ही अपनी शक्ति का अपव्यय न करके जन-जीवन के सर्वौक्णलीण विकास ओर 
उन्नयन के हेतु यत्नशील रहे | पं० नाधूराम शक्षर शर्मा की समाज सुधार 
की दृष्टि, प० गयाप्रसाद 'सनेही? की कृपकों की दुदशा साभनेवाली प्रतिभा, 
पं० रामनरेश भिपाठी की स्वदेश-भक्ति रौर मनुष्यमात्र से होती हुई प्रकृति के 
पनोरम प्रांगण तक विचरनेवाली व्यापक दृष्टि का श्रागे चलकर जैसे तिरोधाम 
ही हो गया | छागावाद युग भें जन-जीवन लोगों की दृष्टि के समक्ष आ ही 
नहीं सका। लोक-हुदय की भूल झौर प्यास को पहचानना कषि का प्रथम 
कर्तव्य है। कुछ लोग कहते हैं कि इस काल के पूर्व कवियों में श्रात्मामिव्यक्ति 
का साइस नहीं था, व्यक्ति दबा हुआ था, इस काल में बड़ी बात यह हुई कि 
उसका मूल्य समक्ता जाने लगा) ठीक है, व्यक्ति की उग्ैज्ञा भी नहीं होनी 
चाहिए,, किल्तु बह व्यक्ति जिसको सम्मुख लाने की ज़रूरत है, ऐसा होना 
चाहिए, जिसकी आवश्यकताश्रों में लौक की श्रावश्यकताएँ मुखरित हो उहें | 
यदि व्यक्तिगत प्रेम की चीख-पुकार की परिषादी न चल्ली होती, तो विवेक की 
दृष्टि भी मुद्वित नहीं होती। यदि व्यक्ति की मुक्ति इसीलिए अ्रनिवार्य है, तो 
रीति-काल में भी ऐसे श्रतेक कवि हो गए है, जिन्होंने श्रपनी ध्यक्तिगत गनोबृत्ति 
किंवा प्रेम-वेदना को बड़े कोशल एवं सहृद्यता के साथ प्रस्तुत किया है | किस्तु 
काल की माँग यह नहीं थी, उस समय उनकी राजनीतिक श्रोर श्रार्थिक भूख 
सर्वोपरि थी, जिसके बिना जीवन की रक्षा ही सझ्लृठ गे थी। जो काव्य-यथ और 
देशों के लिए किसी कालविशेष में श्रपेक्षित होता है, उसका श्रभुसरण श्रपने 
देश के लिए. किसी भी समय कवि-करतंव्य है, यह श्रान्ति वैसी ही रही, जैसे 
किसी रोगी का रोग समझे बिना कोई भी दवा उसे पिला देना, शीशी का 
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जेबुल चग्कीला होना चाहिए | अनुकरण के लिए भी अनुकर्ता में विवेक होना 
चाहिए, उस समय के प्रमुख कहे जानेवाले कवियों ने अंग्रेजी, बंगला और 
संस्कृत साहित्य से जी प्रहण किया, उसमें हिन्दी के दुर्भाग्य से उनके गुण कप 
दी झ्रा सके | अ्रभिव्यज्ञना-पद्धति भी अपनी न होकर अ्रनजबी हो गईं। 
कला के लिए चपकीलापन ' अवश्य लाया गया, पर उपयोगिता-शूत्य | कथि 
पन्‍त ने तो इसी श्रावेश में अपने यहाँ के समग्र प्राचीन हिन्दी साहित्य को 
बुरा-भला भी कह डाला | सन्तुलित विवेक के अभाव में नतों आत्म-दृषस्ों 
की ओर ध्यान जा सका श्नोर न अतीत साहित्य के गुणों की ओर। इसीलिए, 
कविता की प्रतिमाएँ तो उन्होंने बड़ी सावधानी से मनोमोहिनी बनाने का 
प्रयत्न किया किन्तु उनमे से बहुतों में प्राश-प्रतिक नहीं हो सकी। इनके 
स्वभाव भें एक ख़ास बात श्रारम्भ से ही रही है ओर आज तक है, वह यह कि 
किसी भी प्रभविष्णु साहित्य को पढ़कर ये तन्‍्मय हो जाते हैं, अपनी एथक सत्ता 
का ज्ञान इन्हें, नहीं रहता, यह स्थिति तब तक ज्यों-की-त्यों बनी रहती है, जब 
तक कोई दूसरा प्रभावशाली साहित्य इन्हें पढ़ने को न मिल्ते। यह च्षणिकता 
आत्म-बीध के श्रभाव के कारण रहती है। श्रीमद्रादिवी वर्मा अपने लोौकिक 
प्रेम को श्रल्ोकिकता का जामा पहमकर ' शान्ति-लाभ करती रहीं | श्रीजयशझ्डर 
(प्रसाद! ने अ्रपने लौकिक प्रेम को कुद्देलिका में छिपाने का विशेष यत्न नहीं 
किया, उनकी कविता में प्रिया का पूरा स्वरूप झालझ्ारिक शैली में श्रद्धित 
किया गया है, उदाहरण के लिए, आआँध! को देख लेना पर्यौत्त होगा। 
इसके अतिरिक्त उनके नाठकों के भीतों से लेकर कामायनी तक में लोक-पक्तु 
की ही प्रतिष्ठा हुई है। कामायनी में तो उन्होंने मानव-जीवन को सुखभय 
बनाने के लिए इच्छा, शान श्रौर क्रिया या कर्म का सप्तन्वय दिखाकर दुःख- 
जजर शअ्शान्त जगत का निदान किया है; श्रद्धा और इड़ा के समान योग से 
मानवता के विकास की कर्पना की है, किन्तु उनकी पहले की कविताओ्रों में बुद्धि 
के योग का प्रायः अभाव रहा है। रूपसी की एफ मीठी तान सुने बिना 
उनके नाथ्कों के नायक युद्ध के लिए एक पण भी आगे बढ़ने को प्रस्तुत नहीं 
होते थे | 'प्रसादः की दृष्टि श्रतीत से हटकर वर्तमान पर कभी मी जमी नहीं । 
[उस युग में पं० सूर्यकान्त त्िपाठी “निराला” ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिनका 
'वियेक कभी भी डिगा नहीं । उन्होंने न तो अ्र्तात का तिरस्कार किया ओर न 
ही वर्तमान से आँख खुराई; न समूह का प्याग किया श्रीर न व्यक्ति की उपेक्षा | 
वे 'राम की शक्तिपूजा), (दिल्ली, महाराज शिवाजी का पत्र जैसी कविताओं 
में जहाँ झ्रतीत के गौरवशाली च्विन्न उपस्थित करते हैं, वहीं उनकी दृष्टि ञ्राज 


प्‌ दिनिकर के काव्य 


की पध्यर तोड़ती हुई मज़दूरित, विधवा और भिक्लुक पर भी दिके मिना नहीं 
रहती ! यदि वे 'जुही की कली? जैसी शृज्ञारिक रचना करते थे, तो थे ही जागो 
फिर एक बारः का उद्घोप भी कर सकते थे | उनकी दृष्टि खँंबहर श्रोर ईंठ से 
भी वेंध जाती रही है। 'कवि? का स्वरूप श्रक्धित करते हुए. वे कहते हैँ--- 


जितने संसार के सुखमय जीवन के लोग 
भोग के विरोध में न आए न गए कभी, 
रहते रंगशाला के नायक बने हुए, 
देन्यहीन लीन रस-रूप में, 

स्वार्थ-सुख छोड़ नहीं पाथा कभी ओर ज्ञान, 
अ्रथि प्रकृति | लेते हैं. प्राण वे 

अपने प्राणों के जिए-- 

काकली कोयल की, 

राग सान्ध्य षाडशी का 

निज भोग के लिए; 

और कोई, कवि, तुम, एक तुस्हीं-- 
बार-बार भेलते सहझस्षों बार 


निर्मेम संसार फे , 

दूसरों के अर्थ ही लेते दान, 

महाप्राण | जीबों में देते हो 

जीवन ही जीवन जोड़ 

मोड़ निज सुख से मुख । 

विश्व के दैन्य से दीन जब होता हृष्य 


नै र्नः न. 
काँप उठते तब प्राण 
बायु से पन्न ज्यों, 
(निरालाः-सा विशाल्न हृदय श्रोर श्रकुण्ठित विवेक उस झा में बूसरे 
किसी कवि को नहीं मिला । 
ऊपर जिन प्रमुख कवियों का उल्लेख हुश्मा है, उस काह्ष से पहले के 
या उतके आसपास बाद में आनेवाले प्रायः सभी कवि इनके प्रभावन्त्षेत्न से 
बाहर नहीं जा सके | बैसी ऊजस्विनी प्रतिभा श्रन्यत्र दिखाई नहीं पड़ी । 
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कवि-श्री पन्‍्त की कंवि-ग्रतिभा का परिचालन पुस्तकों हारा ही विशेष रूप 
से होता रहा या होता है, इसीलिए आत्म-चिन्तन या स्वानुभूति की मात्रा उनकी 


कविताओं में अ्रत्यह्प मिलती रही है। एक उदाहरण, मोटे रूप में प्र्धुत कर 
रहा हूँ। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की गीताझ्लि की दूसरी कविता है- 


“अमि बहु बासनाय प्रानपने चाह, 
बख््वित क' रे बाँचाले मोरे । 

ए कृपा कठोर सम्वित मोर जीवन भरे | 
ना चाहिते मोरे जा करेछी दान 
आकाश आलीक तनु मन आन, 
दिने दिने तुमी नितैक्लो आमाय 

से महादानेरइ जोग्य करे, 
अति इच्छार सद्छुट हते बाँचाये मोरे। 
+- न न 

पुरे करिया लंबे ए जीवन 

तब॒मिल्लनेरइ जोग्य करे 

आधा इच्छार सद्ढट हते बाँचाये मोरे।” 
पन्‍तजी इसी छाया पर अपनी लेखनी चलाते हुए 'गुंजन!ः की नवीं कविता में 
कहते हैं, 


अधरों पर मधुर अधर धर, 
कहता मद स्वर में जी बन-- 
बस एक मधुर इच्छा पर 
अर्पित त्रिभुवन-योवषन धन ! 
पुलकों से लव॒ जाता तन, 
मुँद जाते मद से लोचन; 
तत्व॒ुण राचेत करता मन-- 
ना सुझे इंष्ट है साधन ! 
इच्छा है जग का जीवन, 
पर साधन आत्मा का धन, 
जीबन की इच्छा है छल 
इच्छा का जीवन ज्ञीवन | 
न ह र्न- 
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थे आधी, अति इच्छाएँ 
साधन में बाधा-बन्धन; 
साधन्न भी घ्च्छा हरी है, 
सम-इ छा ही रे साधन | 


रवीन् के ही भावों को ज्यों-का-त्यों किचित्माश्र छालड्रारिक पदावली से थुक्त 
करके रख दिया गया है--बही 'अ्ति-हब्छा? है श्रोर वही 'श्राधी इच्छा! है । 
ऐसे श्रनेकानेक उदादरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं। यह तो हुई भाव-क्षेत्र को 
बात, यहीं स्थिति प्रायः प्रकृति-क्षेत्र की भी है, जिसो पी० बी० शेल्ली के श्रनु- 
गान का प्राधान्य है। आगे चलकर 'अद्भुतः से हटकर उनकी दृष्टि सामान्य! 
की ओ्रोर भी जाने लगी। माक्स के श्रध्ययन से जो वैचारिक परिवर्तन श्राया है, 
वह हवदय के भाव-पक्ष से श्रद्वृता ही है, भर वह भी छायाबादी पदावल्ी 
पर श्राश्रित, इसलिए काव्य-्त्षेत्र में उसकी मान्यता नहीं के बराबर दे । सन्त 
१६३१६ में जनवादी विचार-घारा के लेखकों का लखनऊ में समीक्षन हुश्रा 
और उसी समय वहीं 'प्रगतिशीत्ष ल्ेखक-संघ? की स्थापना मुंशी प्रेमचन्द कै 
समापतित्व में हुईं। पन्‍तजी भी उधर श्राक्ृष् हुए और माकस-प्रणीत विार- 
सरणि पर दो कविता-संग्रह लिख डाले | श्रागे चलकर मद्ृर्षि 'अ्ररविन्द का 
दर्शन श्राकर्षण बन गया, उस पर भी आत्म-चिस्तन एवं स्वानुभूति-विरहित 
रचनाएँ प्रस्तुत की गई' । यदि वे पुस्तकों द्वारा परिचाल्ित मन होकर भारतीय 
लोक-जीवन में घुलकर रचनाएँ देते तो उनका कुछ स्थायी क्ृतिप्व सम्मुख कराया 
होता और उनसे जनता को एक विशेष प्रकार का गल मिलता । 


श्री भगवती चरण वर्मा, श्री हरिवंश राय बच्चन! श्रादि का रखना-काश 
उपयुक्त फवियों के कुछ पीछे है। श्रीबश्चन स्वर के कवि रहे हैं, समाज से उन्‍हें 
परिचय नहीं था| श्रीभगवती चरण समा पहले तो 'रग' के ही भीतर मौज-मस्ती 
लेते रहे, किन्तु बाद में व्यापक जम-समुदाय पर उनकी दृष्टि गई आर बड़ी 
सहृदयता के साथ उन्होंने बुद्धि के मिकप पर भावनाओ्रों को परुत करके उन्हें 
कविताबद्ध करना झ्रारम्भ किया । मानव! नामक कविता संग्रह ग॑ गरानबता को 
विकास देनेवाली अनेक उत्तम रचनाएँ हैं। इनके कुछ ही भाव बिद्दार-प्रान्त के 
एक तस्ण की श्राह्मददायिनी, मम-र्पशिनी तास ने शोगों का ध्यान श्रपनी श्रोर 
सींच लिया | यह एक ऐसा तरुण था जो कवि होकर ही पैदा हुआ था, जिसे 
जन्म से ही कवि-हृदय प्राप्त था, इसीलिए उसकी ल्ीक-रश्ि भी श्रकुश्दित वा 
बन्धन-विहीन थी। वह अन्त/प्रेरणा से कविताएँ गाता रहा, किसी दक्ष या 
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बाद द्वारा परिचालित होकर नहीं | उसका नाम है, भरी रामधारी सिंह दिनकर” ' 
श्राज “दिनकर! की कविताओं के विकास-क्रम को दिखाने के पृ राष्ट्रीय कवि- 
ताश्नों का विकास-क्रम दिखाना भी अपेक्षित है | 


राष्ट्रीय भावना उद्धव और विकास 


पहले कहा जा चुका है कि श्राधुनिक युग में राष्ट्रीय भावना का प्रथम 
दशन हमें भारतेन्दु-काल मे होता है। भारतेन्दु-दल के प्रायः सभी लोगों 
की दृष्टि देश की गिरती हुई दशा पर गई थी | लोग इस बात का अनुभव 
करने लगे थे कि देश का धन विदेश चला जा रहा है ओर देश में गरीबी, 
अशिक्षा, ओर रोगों की वृद्धि होती जा रही है | बपं० प्रतापनारायण मिश्र ने 
भी भारतेलु के ही समान देश-दशा पर विष्ादपूर्ण रचनाएँ की हैं। जैसे- 


तबहिं लख्या जहँ रह्मा एक दिन कंचन ब्रसत । 
तहैं चौथाई जन रूखी रोटी को तरसत्त ॥ 
उस काल में देश-दशा पर जिस व्यक्ति का ध्यान सब से अधिक अ्राक्ृष्ट हुश्ना 
था वह थे पं० बदरीनारायण उपाध्याय 'पप्रेमघन! । ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो 
देश की राजनीति में घुलमिल्न गए. थे। समय-सप्रय पर अ्रवसर के अनुकूल 
जो फुटकल कविताएँ इन्होंने लिखी हैं, वे बड़ी ही मामिक हैं ओर जनमें देश 
की दशा का वास्तविक खिन्र स्रींचा गया है। उनके “भारत-सोभाग्य! नाटक में 
राष्ट्रीय भावना का जैसा यथार्थ श्रौर सफल चित्रण हुआ है, वैसा किसी अ्रन्य 
माठक में देखने को नहीं मिला | सन्‌ १६.४७ की जन-क्रान्ति का बड़ा ही मार्मिक 
चित्र चोधरीजी ने उपस्थित किया है | भारतीय जनता के दमन द्वारा अंग्रेजों की 
बनरता ओर उनके शासन की पुनः प्रतिठा के साथ देश से लक्ष्मी, सरस्वती 
आर दुर्गा का क्रमशः प्रयाण बड़े मार्मिक दंग से मानवीकरण द्वारा प्रस्तुत किया 
गया है | आचाय पं० रामचर्द्र शुक्न ने इस दृश्य के विषय में 'हिन्दी-साहिस्य 
का इतिहास” में ।ल्खा है-- 
नाटक के आरम्भ के दृश्यों भे लच्मी, सरस्वती ओर दुर्गा का भारत से 
प्रस्थान भारतेलु के 'पे धन विदेस चाल जात इहे अति ख्वारी? से अधिक 
काव्योनित श्र मार्मिक है | 
चौधरीजी का सच्चा स्ववेश-प्रेम ही नाथ्क में मूर्तिमान्‌ दो उठा है। विदेशी 
शासन-काल में पराधीन देश की जनता किस प्रकार धनदीन, अ्शिक्षित ओर 
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ज्षीणवीय हो जाती है, इस सध्य की ओर, उन्‍होंने तीनों देवियों के विदेशीय- 
शासित देश से प्रस्थान द्वारा, संकेत किया है और अ्रन्त में राष्ट्रीय कांग्रेस 
की स्थापना द्वारा भारत के पुनरुत्थान की आशा प्रकट की है। इस ग्रकार हंस 
देखते हैँ कि इनके समान देश-प्रेप की सच्ची अभिव्यक्ति किसी श्रन्य साहित्यकार 
द्वारा नहीं हो सकी | किन्तु तत्कालीन प्रायः सभी 'ल्लेखकों ओर कवियों ने स्देश- 
सम्बन्धी लेख लिखे, कविकाएँ कीं | पं० प्रतापनारायण मिश्र, पं० बालकृष्ण 
भट्ट, और श्री प्रेमघन? जी की बादवाली पीढी में बाबू बालम्ुकुन्द श॒ुप्त श्रादि 
ने गद्य के माध्यम से स्वदेश-प्रेमपरक उत्तम ल्लेख प्रस्तुत किए | 

इसके श्रनन्तर राष्ट्रीय भावना का व्यापकस्वरूप श्रीमेथिन्नीशरण गुप्त की 
क्ृतियों में प्रकट हुआ । ६० सन्‌ १६१३ में इनकी भारत-भारती प्रकाशित हुई, 
जिसमें देश के अतीत और वरतमान का यथाथ चित्र खींचा गया है | बाद में 
अपने प्रबन्धों में भी इन्होंने स्थान निकाल-निफालकर तत्कालीन कांग्रेसी श्र/न्दो- 
लनों की प्रतिष्ठा की है | राम के जीवन से संबद्ध 'साकेत” काव्य में भी सत्याग्रह, 
श्रहिंसा, किसानों और मज़दूरों के प्रति प्रेम का निदशन किया गया है | इसकी 
रचनाओ्रों में स्वदेश-प्रेम का बही पहले से चला शञ्राता रूप ही दिखाई पड़ता 
है, किम्तु देश की दासता फ़िस प्रकार दूर की जाय, विदेशी सत्ता का उन्छेद 
कितना आवश्यक है, इसकी ओर इनकी दृह्ि नहीं गई | 


उस समय देश की जाशरति के कारण राष्ट्रीय भावना का उदय व्यापक रूप 
से हो गया था | इसलिए त्रजभाषा में स्चवगा करनेवाले कुछु कवियों का ध्यान 
भी इस श्रोर गया श्र उन्होंने भी भ्रपनी कविताश्रों द्वारा राष्ट्रपप्रेम का परिचय 
दिया | श्रीवियोगी हरि ने तत्कालीन राजनीतिक श्रान्दोलनों से प्रभावित 
होकर “अरसहयोग बीणा?, “चरखे की गूंज”, “चरखा-स्तोत्! आदि रचनाएँ 
प्रस्तुत कों। बाद में इनकी 'बीर-सतसई”? निकली, जिसकी रचना दोहों में हुई 
है | दोहा जैसा छुन्द चुनने के कारण बीर-रसानुकूल झ्रोज का श्रमाव इसमें 
अवश्य है, पर जहाँ तक भावों के चित्रण का सम्बन्ध है, वे बड़ी ही मार्मिकता 
के साथ चित्रित किए गए हैं। कुछ दोहे तो आजकल के ऐसे लोगों पर बड़े 
ही चुयील्े हैं, मिनमें वीरता का कहीं लेश भी नहीं है, म शरीर में और न 
हृदय में, पर केवल फेशन के लिए मलमलाती मखमल की म्यान में सोने की 
मूठवाली तल्नवार लेकर निकलते हैं-- 


या तेरी तरबार में नहि कायर अब आब | 
दिल हू तेरो बुकि गयो, वामें नेक न ताथ ॥ 
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इन्हीं के समकालीन श्रीदुलारेलाल भागे ने भी कविवर बिह्रीलाल की 
पद्धति पर चलकर दोहावलीो की रचना की ओर उसका विपय भी वहीं शृज्धागर- 
प्रधान ही रहा, किस्तु समय की हवा से वे भी प्रभावित हुए और कुछ दोहे 
राष्ट्रीय-भावना के परिचायक भी लिख डाले | यह बात दूसरी है कि उममें हृदय 
की प्रधानता न होकर कला ही प्रधान रही | ये दोहे अन्तःप्रेरणा के परिणाम 
न होकर समय-प्रवाद के परिणाम ये। उदाहरणाथ दो-एक दोहे देखने का 
कृष्ट कर्रे, 
गांधी-गुरु तें ग्यॉन मे, चरखा-अनहृद और-- 
भारत सबद-तरंग पे बहुत मुकति की ओर ॥ 


इन्होंने अक्वूतोद्धार, मन्द्रिअवेश श्रादि देश की सामयिक समस्थाश्रों पर 
भी दोहे लिखे, 


रही अछूतोद्धार-लनद, छुआछूततिय डूबि, 
साख्चनन को तिनको गद्दति क्रांति भैंबर सों ऊति ॥ 
कलिजुग ही मे में लखी अत्ति अचरजमय बात-- 
होत पतित पावन पतितत, छुबत पतित जब गात ॥ 


आर धनादि सुख-साधनों के समान वितरण द्वारा समाज के वैषम्य को वूर 
करने का समाधान भी एक दोहे में प्रस्तुत किया, 


काम, दाम, आराम को सुघर समनुबे दोइ, 

तौ सुरपुर की कल्पना कबहूँ करैन कोइ ॥ 
इस प्रकार राष्ट्रीय भावना की भल्क, देश के जागर्ति-काल में, प्रायः सभी 
कवियों की रवमाओं में यत्न-सन्न मिल ही जाती है, किन्तु देश भक्ति का जैसा 
व्यापक और प्रभविध्णु स्वरूप पं० रामनरेश ज्रिपाठी की प्रबन्ध-कृतियों में 
देखने को मिलता है, वैसा उस काल के किसी भी दूसरे कवि में दिखाई नहीं 
पड़ता । इनके तीन प्रमुख प्रबन्ध काब्य हैं, मिलन, पथिक और स्वप्न । तीनों 
ही काव्यों की भाव-भूमियाँ मानव-जीवन से लेकर ग्रकृति तक परिव्याप्त हैं। 
इन कराव्यों में इनकी जो देश-भक्ति व्यक्त हुई है, उसमे इनकी होदिकता फ 
पूरा-पूरा योग है। भारत जैसे देश के लिए ऐसे ही काव्यों की आवश्यकता है, 
जिनके दवारा देशवासियों के हृदय में कर्म में तत्पर होने की प्रवृत्ति जे; कामु- 
कता, विलासिता और फैशन-परस्ती को छोड़कर देश के तरुण देश के प्रति 
अपने कर्तव्य की समभाकर कर्म-प्रदृत्त हों। उस काल में लिखा गया देश का 
पूर्णतया प्रतिनिधित्व करनेवाला इनका स्वप्न! नामक कीव्य है, जिसकी कथा 


१४ दिनकर के काव्य 


इनके आर काव्यों की भाँति ही कल्पित है | देश की युवतियाँ किस प्रकार युवकों 
का जीवन बदल कर उन्हें लोक-मज्ञज्ञ के पथ पर चलने को प्रेरित कर सकती हैं, 
इसका निदर्शन बड़ी सफलता से किया गया है.। लोक-सेवा में ही जीवन का 
साफलल्‍्य है, 

सेवा है महिमा मनुष्य की, न कि अति «उच्च विचार-द्रव्य-बल । 

आल हेतु रबि के गोौरष का है प्रकाश ही, न कि उच्च स्थल ॥ 

तत्कालीन प्रेप ग्रौर वियोग के गांत गाने झोर रोनेवाल्ञे कवियों को भी 
परोक्ष रूप में काव्योचित ढंग से, 'बसन्‍्त? नामक युवक के ब्याज से, जो काव्य 
का कथानायक है. ओर जिसने देश-द्शा से आँखें फेरकर भोजपन्नों पर प्रेम- 
वेदना के गीत लिखकर पर्वतों, नदियों के तटों श्रोर बन-पथों पर बिखेर दिए 
हैं, समयाचित शिक्षा दी गई है। उस गुलाम के स्वकीय प्रेम-बेदना के गीतों 
का मानव-जगत्‌ में कोई मूल्य नहीं जो अपने को तथा स्वदेश को दासता से मुक्त 
करने में अपनी सारी शक्ति न लगा दे। उस काल के हिन्दी के प्रतिनिधि 
कवि भी तो 'बसन्‍्तः के समान यही करते थे, 


अद्व॒ निशा में तारागण से प्रतिविम्बित अति निर्म्ल जत्लमय 
नील भौल्न के कलित कूल पर मसोव्यथा का लेकर श्राश्रय, 
जीरवता में अन्तस्तत् का मे करुण स्घर लहदरी में भर, 
प्रेम जगाया करता था घह बिरही पिरह-गीत गा गाकर ॥! 
उसी काव्य में श्रन्यत्न दे।खए, 


'उमड़ घुगड़कर जब घर्मड से उठता है सावन में जलधर, 
हम पुष्पित कदस्व के नीचे क्ूला करते हैं प्रतिवासर । 
तड़ित-अभा था घन-गर्जेन से भय या प्रेमोद्देक प्राप्तकर, 
वह शुज-बन्धन कस लेती है, यह अनुभव है परम मनोहर । 
किन्तु उसी क्षण बह गरीबिनी, अति विषादमभय जिसके मुँहुपर 
घुने हुए छप्पर की भीपण चिन्ता के हैं घिरे बारिधर, 
जिसका नहीं सहारा कोई, आ ज्ञाती है हग के भीतर, 
मेरा हपँ चला जाता है एक आह के साथ निकलकर ॥ 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि त्रिपाठीजी सब्चे कवि की भाँति काव्य-क्षेन्र में 
उत्रकर राष्ट्र की सेवा कर रहे थे | इनके तीनों ही काव्य काह्पनिक कंथा-वस्तु 
को लेकर रचे गए हैं और सब में राष्ट्रीयता अपने स्वाभाविक रूप में वर्तमान है । 


पूर्च भूभि १५. 
इनकी फुटकल रचनाश्रों में भी राष्ट्रीयता भरी हुई है | उदाहरण के लिए देखिए, 


'भेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। 
में बाद' जोहता था पैरी किसी चमन में। 
बनकर किसी के आँसू मेरे लिए बहा तू। 
में देखता तुके था भाशूक़ के बदन में॥? 


खेद है कि उस सप्तय बत्रिपाठटीजी के समान अन्य नए कवियों ने काव्य 
का यह पर्म-पथ नहीं पकड़ा और परिणाम-स्व॒रूप विदेशियों की नकल में ही काव्य 
का देशानुकूल स्वाभाविक पथ अवरुद्ध-ला हो गया | कुछ चिन्तक कवि अ्रवश्य 
उधर श्राइृश्ट होते रहे, पर प्रतिभाशाली सशक्त कवियों के दूसरी ओर उन्पुख 
ही जाने के कारण आनेवाली पीढी को कोई ऐसा पथ-प्रदर्शक नहीं मिल 
पाया, जिसका अनुगमन बह करे। नूतनता-्रेमी अंग्रेजी पढने-लिखनेवाले 
युवक विदेश से श्रसमयोचित प्रभाव ग्रहण करने लगे | इधर आकर हिन्दी- 
कविता उस रोग से मुक्त हो सकी है | पं० सत्यनारायण “कविरत्न?, जो अज- 
भाषा के अननन्‍्य उपासक थे, उन्होंने अपने भ्रमर वूतः नामक काब्य में देश-दशा 
का बड़ा ही मार्मिक चित्र खीवा है। उस काल के डन कवियों में, जिन्होंने 
ब्रजमाषा श्रपनाई थी, ये ही एक ऐसे कवि थे, जो रीतिकालीन श्रृद्धार-परम्परा 
से अलग रहकर समयोकित रचनाएं अज-भाषा मे फरते रहे | “भ्रमस्-वृतः की 
रचना यद्यपि अश्छाप के प्रसिद्ध कवि नन्द्दास के “भ्रमर गीत? की शैली को 
लेकर हुई है, तथापि उसका वश्य विपय श्राघुनिकता को लिए, हुए, है-- 


नित नथ॒ परत अकाल, काल को चलत चक्र चहु। 
जीवन को आनन्द न देख्यो जात यहाँ कहुँ॥ 
बढ़यो जभेच्छाचारक्ृत जहैँ देखो तह राज । 
होत जात दुर्बेल बिकृत दिन-दिन आये-समाज॥ 

द्निन के फेर सों । 


खड़ी बोली भें तज-भाषा-सी सरसता और कोमलता लानेवाले श्री जगदम्बा 
प्रसाद हितैपी' को भी देश-भक्ति के पुरस्कार-स्वरूप कई बार कारावास मिला 
था और वे भी "एक भारतीय आत्मा? की भाँति कांग्रेस के आन्दोलनों भें क्रिया- 
त्मक योग देने के साथ ही साथ साहित्याराधन भी करते रहे | उनकी देश-भक्ति- 
परक कुछ रप्वनाएँ 'कल्लीजिनी?! और 'नवोदिताः नामक काव्य-संग्रहों में ती हैँ 
दी, इनकी बाद की प्रकाशित 'बैकाली? में तो ऐसी कविताशों का प्राचुय है, 


१६ द्निकर के काव्य 


जिनमें देश-प्रेम मुखरित हो उठा है।। शान्ति! नामक कविता गे, लो उदू बंद 
में लिखी गई है, कवि कहता है, 
शन्न है क्यू-ब्लेक्स क्गीन दुनिया मे, 
क्‍या हैं सिद्धान्त शान्ति के कोरे | 
गाढ़ देना ही चाहते हैँ. जब, 
जिन्दा कालों को शोर में गोरे। 
राज्सी वृत्तियाँ हैं ग्टें की, 
भीक़ा पाएँ तो बस हंड़प जाएँ। 
इनकी करतूत का जो भज्जग चित्र, 
देख लें आप तो तड़प जाएँ | 
मोल लेते लड़ाई फिरते है 
क्या नहीं ये खबीरा करते हैं । 
फिर भी दुनिया को पीसने के लिए 
कान्फ्रेन्स आफ पीस करते हैं ॥' 
उनकी 'प्रातःकालिक सन्देह” कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिए--- 
“उषा है था रक्त-कुण्ड प्रजा-अनुरक्तों के 
किन्हीं देश-भक्तों के है रक्त से भरा हुआ । 
पीने को साम्राज्यवाद पश्चिमीय वैत्य के 
या कि बहाया हुआ थे रक्त दीन जन का | 
व्यर्थ आया रुवगे से विनतवार करने, 
निज देश-वासियों से ऐश में जो भूले हैं । 
अड्ठू में लिए है उषा रक्त-बर्ण सूथे को, 
या किसी स्वदेश के शहीद्‌ का ये सुण्ड है ! 
जो कि रक्त-कुण्ड से है निकला अभी-अभी, 
कर स्वार्थ-तम को विदूरित गगन से-- 
आलोकिक करता हुआ थे स्पर्ग-लोक को, 
प्ृथ्बी ये प्रसार कर क्रान्तिसमयी किरणें।” 
उसी में आगे की पंक्तियाँ हैं, 


“यदि देश-धर्म करे विरुद्ध भगवान भी 
आएँ, तो है धर्म, उनसे भी युद्ध करना |!” 


पूर्व भूमि २७ 


पजूर।, हाहाकार! आदि रचनाएँ सन ?२३ और ?२६ की लिखी हुई 
हैं, जो युग-धर्मानुकूल पर्याप्त स्फूर्ति-प्रदायिनी हैं। ऊपर की उद्धृत कविताओं 
का रचना काल इसी के आस-पास ही है। इस प्रकार प्रगतिवाद का पूरा-पूरा 
स्वरूप इनकी रचनाओं में उसी समय उभर झाया था। इसके साथ ही भारतेन्दु- 
काल के कवियों की भाँति देश का पूरी संस्कृति उनकी कविताओं में मुखरित 
ट्ो उठी है | किसी 'बाद? विशेष की सीमा मे आबद्ध न होने के कारण कबि- 
दृष्टि का व्यापक प्रसार उनकी रखनाथ्रों में पाया जाता हैं। कवि पन्‍्त की 
धादल! नामक लम्बी सित्र-कल्पना-प्रधान कविता को देखकर, इनकी बादल से? 
कविता देखिये और बताइए कि कौन-सी कविता में छदय-पक्ष की प्रधानता के 
साथ यह मा प्रतीत होता है कि यह कविता भारत-मूमि पर खेले ओर पते हुए 
कवि की कृत है और जिसे पढ़कर भारतीय मन नाच उठे बिना न॑ रहेगा-- 
“बरसों प्यारे काले बादल ! 
द्रवित दयानिधि के तुम हृग हो, 
सन जज्बल्ल, तन र्यासल् चमद्चल | 
“पीड कहाँ? बस “पीड कहां” 
रहते रहते घातक निरश्छलपर, 
काले मैया पाना देना” चिह्लात 
शिश्षुझों के द् पर। 
रवि-उत्ताप-तपित चछुधा के 
उर-सरू के बविदृग्ध रेतों पर, 
रोते हुए, नितान्त दीन अधसन्न-- 
कृपक-जन के खेतों पर। 
भग्न हृदय हो तरल बह चली 
अधिरल अश्र-घार बन छलछल ।” 


छायाबाद का अवतरण 


छायावाद की हिन्दी काव्य-क्षेत्र में प्रतिष्ठा होमे के कारण कवि-जन 

कंबिता में अलौफिकता यथा चमत्कार लाने में प्रवृत्त हो गये, अतः हृदय- 

पक्ष प्रायः दब कर रह गया। यह अ्रशौकिकता शोर चमत्कार विंषय-चंस्तु 

झौर भाषा दोनों ही में लाई जाने लगी । अंग्रेजी ही पढ़तेवाल़े तशुंणों का 
र्‌ 


श्र विनकर के कांव्य 


हृदय इस और विशेषतया अ्राकृषष्ठ हुआ । किन्तु भावगत एवं भाषागत 
विचित्रता के कारण लोग उस समय भी छायावादी कविता का लक्षण 
यही कह पड़ते थे कि जो कविता समझ में न श्राए, वही छायाबादी है | श्रर्थात्‌ 
दुर्बाधता उसकी प्रमुख विशेषता मानी गई । जनता जिस रखना-विशेष फी कविता 
सम्रकती थी, उससे, नवीन कविता में किसी प्रकार का साम्य उसे नहीं मिला; 
भाषा, भाव श्रौर छुन्द सभी विचिन्रता लिए हुएः। भाषागत विचित्रता लोगों 
को भरी समित्रानन्दन पन्‍्त में मित्री, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा से विम्ुग्ध होकर 
उसकी अ्रभिव्यक्तियों का हिन्दीकरणु कर डाला था| हिन्दी के पाठकों के लिए 
ऐसे अयोग श्रजायब-घर के विचित्र जानवरों-से अपरिनचित और कुतूहलबद्धंक 
प्रतीत हुये | जैसे श्रजान नयन, श्राँखों के बाल, विचारों में बच्चों की साँस, सोसे 
का गान, मोती के चुम्बन, पन्नों की साँस श्रादि। हसमें सनन्‍्देह नहीं कि कुछ 
श्रत्यन्त मनोहर नए प्रयोगों की अ्रवतारण भी उन्होंने की है. और इनकी रच- 
नाझ्रों द्वारा भाषा का शक्ति-बर््धन भी हुथ्रा किन्तु यह भी सच है कि विगत 
इतिवृत्ताव्यक खड़ी बोली की कविताश्नों श्रोर रीतिकालीन पिष्टठपैषित भावों 
एवं रूढ़ तथा कृत्रिम अतज्भार-युक्त भाषा की प्रतिक्रिया के श्रावेश में उन्होंने भाव 
एवं भाषपागत चमप्कार लाने का भरपूर प्रयत्न भी किया, जिससे उनकी भाषा में 
बहीं-कही कल्लाव्मकता की झज्िमता पाठकों के भाव-प्रवण छूद॒य को ठेस पहुँचाने- 
वाली सिद्ध हुईं | जहाँ तक भाव का सम्बन्ध है, पन्‍्तजी के कोमल्ल भावों ने उस 
समय हिन्दी पाठकों को सबसे अ्रधिक संख्या में अपनी और खींग्चा | किन्तु 'बाव? 
के चक्कर में पढ़ जाने से अ्रपने सबसे प्रिय विषय प्रकृति के भी लोक-ब्यापी 
स्वरूप की ओर उनकी दृष्टि न जाकर उसमें भी कहपना के द्वार्थों कला-पूर्ण वेल- 
बूंटे ही बनाती रह गई | उस काल में सनकी दृष्टि मुख्य रूप से सौन्दर्य के ही 
उपकरण सेंबोती रह गई। समप्ताजवादी विचार-घारा से श्रवगत होगे के पश्चात्‌ 
जो रचनाएँ उन्होंने लोक-हित को ्एि में रखकर कीं, उनमें भी उनकी कला- 
सकता ही प्रमुख रूप से मुखरित हुई, हृदय का सहन थोग उनमें भी परि्नक्तित 
नहीं होता, श्रतः वे बुद्धि पर नह विचार-घारा के क्ेशिक प्रभाव का ही परि- 
णाम सिद्ध हुईं | 
श्री जयशंकर प्रसाद! के मनोभाव लोफक और परलोक के बीच श्राँख- 
मिचौनी खेल कर लोगों को विस्मित करते रहे। हाँ, उनकी भाषा में कहीं 
उतना अपनबीप्रन श्राने नहीं पाया । उनके 'आँए! क्षाब्य ने उस समय श्रपने 
बहुसंख्यक पाठक बनाए | उनकी ये प्रक्तियाँ तो लोगों फी जिह्ा पर भिरन्‍्तर 
रहा करती थीं, 
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“जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्पृति-सी छा, 
दुर्दिन में ऑसू बनकर वह आज बरसने आई।” 
पर, 
“सादकता से तुम आये संज्ञा से चले गए थे।”- 
जैसी पंक्तियों को पढ़कर पाठक विस्मित हुए. बिना न रहते थे। प्रसाद! 
की देश-भक्ति-द्योतिका रचनाएँ उनके नाव्क हैं, जिनमें अनेक कविताएं भी 
देश-भक्ति का ज्वलन्त प्रमाण हैं| प्रमुख रूप से प्रसाद” जी करुणा ओरे प्रेम के 
गायक थे । उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास ऐसे ही स्थलों पर देखा जा सकता है । 
प्रसाद! जी ने अपने नाटकों में देश की उत्पीड़ित दशा पर कर्वंणामय गीत भी 
लिखे हैं, तस्णों को वीर-बाणी में आगे बढ़कर देश को रतन करने को 
ललकारा है शोर श्रतीत के गोरव का संस्मसण सुना-सुनाकर अनमें नवोन्मेष 
भरने का काय मी काल एवं स्थानानुकूल किया है । स्कन्दशुप्त ओर चन्द्रगुत इन 
दोनों रूपकों में उनका स्वदेश-प्रेम लहरें मारता दिखाई पड़ता है। असहाया- 
वस्था में भगवध्प्रा्थना के लिए. प्रेरित करते हुए कभी वे कहते हैं-- 
“उत्तारोगे अब कब भू-भार ( 
बार बार क्यों कह रवखा था लूँगा में अचतार॥ 
उमड़ रहा है इस भूतल पर दुख का पाराबार। 
बाड़व लेलिहान जिह्ला का करता है विस्तार ) 
प्रलय-पयोधर बरस रहे हैं रक्त-अश्रु की धार। 


मानवता में राक्षसत्व का अब है पूर्ण अचार ॥ 

पड़ा नहीं कानों में अब तक क्या यह हाहाकार 

सावधान हो अब तुम जानो में तो चुका पुकार ॥” 
और कभी अ्रतीत गौरव की याद दिल्लाते हुए उद्‌बोधन का गीत सुनाते हैं-- 
जातियों का उत्थान-पतन, ऑपधियाँ, भड़ी, प्रचण्ड समीर, 
खड़ देखा, मेला हँसते, प्रतय मे पल्ले हुए हम बीर ।? 
प्राचीन भारतीयता के शक्रादर्श को वे भावावेश में भूलते नहीं-- 
“चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्नता रही सदा सम्पन्न, 
हृदय के गौरष में था गये, किसी को देख न सके बिपन्न | 
हमारे सद्बय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देच; 
बचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी दे ।” 


२० दिनकर के काव्य 


अतः भ्राज भी हमें अपने पूर्व गीरव को स्थापित करता चाहिए, हाथ पर 
हाथ धरे बैठना हमारी बीर-परम्परा के प्रतिकूल है, 


“बही है रक्त, पही है देश, वही साहस है, वेसा ज्ञान 
वही है शान्ति, वही है शक्ति, वही हम विव्य आथ-सन्तान | 
जिये तो सदा इसी के लिए, यही अभिमाम रहे थह हपे 
निलछावर कर दें हम सर्व॑स्व, हमारा प्यारा भारतब्ध |” 
दूसरे रूपक चन्द्रगुप्तः में मी उनका उद्‌योधन कितना साप्तयिक है, 


“हिमाद्वि तुज्ञ शज्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती 

स्वयग्रभा समुज्चला स्वतन्त्रता परकारती--- 

अमत्य बीर-पुत्र हो, दृढ़-प्रतिज्ञ सोच ली 

प्रशस्त पुण्य पन्‍थ है, बढ़े चले बढ़े चलो !” 

इस प्रकार सन्‌ ?२६, १२७ के आस-पास उन्होंने श्रपनी राष्ट्रीय भावना को 
वाणी दी | प्रसाद जी के नाटकों में बीरता और शृक्ञारिकता दोनों का सुंदर 
समन्वय देखने को मिलता है । वे इस छायावाव-युग के एक ररा-सिश्ष कवि थे, 
किल्तु श्रपनी देश-मक्ति को उन्होंने प्रत्यक्षानुभूति के रूप में वर्तमान के धरातल 
पर उतरकर कभी व्यक्त नहीं किया, इसीलिए मुं० प्रेमचन्द गे एक बार उन्हें 
भाड़े मुर्द ठलाड़नेवाला? कहा था | यह सच है कि कुछ शताबिदियों बाद प्रसाद 
जी की काव्य-कृतियों को पढ़कर यह कहकर मुश्किल होगा कि ये बीसनी सदी 
के कवि थे । जिस प्रकार वे व्यक्ति रुप में सप्ताज से दूर-दूर रहते थे, उसी प्रकार 
उनकी क्ृतियाँ भी आज के मानव-सम्तान से प्राय; दूर-दूर रही हैं। 
छायावाद-युग की एक प्रमुख कवयित्रा के रूप में श्रीमती महादेवी वर्मा 

का स्थान काफी ऊँचा माना गया है। किन्तु काब्य-फर्श्नी के रूप में तो वे इस 
युग से बिल्कुल ही 'पद्मप्रमिवाम्भसा? रहां हैं। कदाचित्‌ ही उनकी कबयित्री 
को काव्य-स्वना करते समय बतमान लोक-जीवन के बीन्च श्रपनी स्थिति का भान 
रहा होगा, उस ऐकान्तिक वेल्ला में उनकी स्थिति उस सुप्ताधि-मग्न थोगिनी- 
सी हो जाती थी, जिसकी श्रन्तद ह्टि के सम्मुख केवज्ञ उसका चिराराध्य परम- 
पति रह जाता है, और शानेन्द्रियां भी सुपुप्तावस्था में हो जाती हैं। उनका 
ऐसा गीत स्थात्‌ ही कहीं दिखाई पड़ जाय- 


कह दे माँ, क्या अब देखूँ ! 
देखूँ' खिलती कल्ियाँ था 
प्यासे सूखे अधरों को, 
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तेरी चिर -योवचन . छझुषमा 
या जजेर जीवन देखूँ | 


सौरभ पी-पी कर बहता 
देखूँ यह भन्द समीरण, 
दुख की घूँटे पीती या 
ठंढी सॉसों को देख ! 
उनकी बुद्धि का यह आन्दोलन भी दशक था, कबयित्री के रूप में उन्होंने 
कभी जजर जीवन की शोर हक्‍पात नहीं किया, इसके लिए उन्होंने गद्य का क्षेत्र 
इसलिए, चुना कि वहाँ बुद्धि का प्राधान्य रहता है और जहाँ हृदय-पत्ष की 
प्रमुखता रहती है, उनके उस क्षेत्र के उपयुक्त राष्ट्र या देश की समस्याएँ और 
दीन-दलित राष्ट्र या दीन-हीम लोक-जीवन नहीं था, इसीलिए काव्य-्षेत्र में 
उनके प्रवेश-निषेध का क़ानून लागू कर दिया गया | जिनमें उस काल में छाया- 
बाद या रहस्यवाद का स्वर प्रमुख था, उन्होंने भी समय की पुकार के श्रागे 
यदि सिर क्ुकाया भी, तो जैसे लोक-लजा से विवश होकर | इसीलिए 
जिन्होंने युग की समस्याओं को कवि-वाणी का रूप-दान करने का प्रयत्न किया 
भी उन्तकी रचनाएँ पद्म मात्र होकर रह गई”, कविता न हो सकी | उस सझुग 
के महापुरुष महात्मा गान्धी पर हमारे छायावादी कल्लाकारों ने जो प्रशस्तियाँ 
प्रस्तुत की, उनमे भी बौद्धिक व्यायाम का चमत्कार मात्र ही देखने को मिला, 
हृदय की भाँकी पाने को पाठक तरसते ही रह गए। पं० सोहनलाल द्विवेदी 
की जैसी कविता कोई भी देने में समर्थ नहीं हुआ । उनकी युगावतार” कविता 
में हृदय की वाणी उतर आई है, इसीलिए वहाँ शाब्दिक चमत्कार को अब- 
काश नहीं मिल्ल सका, 
“बल पड़े जिधर दो डग मंग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, 
चल पड़ी जिधर भी एक दृष्टि, गढ़ गए कोटि दहृग उसी ओर ! 
जिसके सिर पर निज धरा हाथ उसके शिर-रक्षक कोटि हाथ; 
जिस पर निज्ञ मस्तक झुका दिया, सुकक गए उसी पर कोदि भाथ । 
है कोटि चरण, है कोटि बाहु ! हे कोठि रूप ! हे कोटि नाम ! 
तुम एक सूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, दे कोदि-सूर्ति तुमको प्रणाभ्र ! 
न न न॑ः न 
तुम काल-चक्र के रक्त-सने दृशनों को कर से पकड़ सुदृढ़; 
मानव को दानव के मुँह से ला रहे खींच बाहर बढ़-बढ़ । 


२२ दिनकर के काव्य 
पिसती कराहती जगती के शआाणों में भरते अभव-वान, 
अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण (! 

यदि हृदय भावना-शत्य है. तो लेखक या कवि शाब्दिक-ाडम्बर चाहे 
कितना ही श्राकर्षक खड़ा क्‍यों न करे, वह मानव-मन में स्थान नहीं पा सकता, 
और उसकी जीवमी-शक्ति भी पानी के बुलबुशे से श्रधिक स्थायी नहीं ही राकती | 
आदि कवि का जो शोक श्लोक बन गया था, वह शोक उनके व्यक्तिगत दुख 
मे उद्भूत नहीं हुआ था, वह क्रौंच पक्षी की पीड़ा से उत्पन्न हुआ था। उन्होंने 

'निपाद को शाप दिया था, इसलिए कि उसने क्रोॉच के एक सहचचर को सार 

डाला था, उस समय उनकी मानवता पुकार उठी थी, 


“जा निषाद प्रतिष्ठॉसटबमगमः शाहबती। समा; । 
यव्कौश्व - मिथुनादेकमबधी!।. काममोहितम्‌ ॥”? 
छायावाद के जोश में गर्वानतशिरस्क कुछ हिन्दी के कवियों ने यह शोर 
उठाना आरुमभ किया था कि 'कल्ला का निर्माण, किसी ध्येय की लेकर जरा 
मुश्किल से होता है |! में उनसे पूछुना चाहता हूँ कि अ्रापकी कोन-सी ऐसी 
कृति है, जिसे आपने निरुद्देश्य लिखा श्रीर बह श्राज भी हिन्दी पाठकों की 
ज़्यान पर ज्यों-को-स्थों अज्लित है ! अमरत्व की बात तो अभी छोड़ ही दीजिए | 
आज तक संसार के किसी भी कवि की ऐसी कला-झति अ्रमरुव-ल्ञाभ नहीं कर 
सकी जो ध्येयद्ीन, उपयोगिता-शूत््य लिखी गई थी | अपने की मद्दाक्षा गान्धी 
का परम भक्त माननेवाल्ले छायावाद के किस कथि ने उनकी सेवा भें अपना 
हृदय इस प्रकार डंडेल दिया, जिस प्रकार बाद-मुक्त सबच्छुग्द कथियों ने | पं० 
त्रजनारायण “वकबस्त? नें भी गांधीजी की सेवा में लिसा था, जिसे पढ़कर हृदय 
झाज भी तड़प उठता है | उन्होंने उस समय लिखा था, जब मद्दाव्माजी श्रफ्रीका 


क 


में अपना अ्रसहयोग श्रान्दोलन चला रहे थे- 

“बतन से दूर तबाही में है बतन का जहाज, 
हुआ है जुल्म के पढें में हअ का आगाज । 
सुनें तो मुल्क के हम-दे फ़ोम के कमशाज़, 
हवा के साथ यह जाई है दुखभरी आवाज़ । 
चत्तन से दूर हैं हम पर निगाह कर लेना, 
इधर भी आग लगी है जरा खबर लेना | 
जुटे है यों कि किसी की गिर में दाम नहीं, 
नसीब रात को पड़ रहने का भुक्ताम नहीं । 


यततीम बच्चों के खाने का इन्तज़ास नहीं, 
जो सुबह खेर से गुज़री, उमीदे शाम नहीं। 


अगर जिए भी तो कपड़ा नहीं बदन के लिए, 
मरे तो लाश पड़ी रह गड़े कफन के लिए। 
ससीब चेन नहीं भर्तन-प्यास के मारे 
हैं. किस अज़ाब में हिन्दोस्तान के प्यारे। 


तुम्हें त्तो ऐश के सामान जमा है सारे, 
वहाँ बदन से रबाँ हैं ल्हू के फोचारे। 
जो चुप रहें तो हवा क़ोम की विगड़ती है 
जो सर उठाएँ तो कोड़ों की मार पड़ती है। 


्ः है छह थे 


फिदा बतन पे जो हो आदमी दिल्लेर है बह, 
जो यह नहीं तो फक्नत हड्डियों का ढेर है वह !” 

यह है. उस ज़माने की “चकबस्त” जी की सोह श्य रचना और कोई छाया- 
वादी दिखलावे अपनी निरुद्दे श्य रचना में यह हदय-हारिशी शक्ति ! 

कहते हैं कि छायावादी कवियों की स्वनाओ्रों का विपय प्रेम? है, पवित्र 
और निर्मत । ठीक, यह प्रेम तो काव्य-साहित्य का जीवन है, बिना प्रेम के 
काव्य-रचना हो भी नहीं सकती | पर जब यह शाश्वत प्रेम व्यक्तिगत जीवन की 
परिधि में सीमाबद्ध कर दिया जाता है श्रथवा यों कहें कि जब कवि शअ्रपना सारा 
प्रेम अपनी प्रेयती-विपयक मिलन-विरह की शरूछुला भें जकड़ देता है, तब वह 
एक ऐसे जलाशय-सा होकर रह जाता है, जिसे चारों और से घाटों द्वारा बाँध 
दिया गया हो । और जब उस प्रेम को बासनात्मक अभिन्नापाशों में जकड़ 
दिया जाता है, तब वह शराब में मिश्रित गंशा-जल हो जाता है। बहुत-से 
लोगों को मद्रा श्रच्छी लगती है और वे मदिरा-पान के सम्तथन भें वैदिक- 
काल से लेकर आज तक की मनोहारिणी युक्तियाँ पेश करते हैं, किन्तु भारतीय 
साध्कृतिक हृदय को मदिरा से घृणा ही रही है, यह कहने की ज़रूरत नहीं है । 
उस काल के प्रख्यात कवियों की रचमाश्रों में भो श्रागे वल्लकर बासना चिक 
या पर्दे की आ्राड़ से ताकने-फाँकने लगा थी, ओर वह प्रकारान्तर से रीतिकालीन 
कविताओं फा स्वरूप अहण करने लगा थी, इसके उदाहरण प्रस्तुत कश्ने की 
ख्रावश्यकता नहीं है। प्रेम वही प्रशंसनीय होता है जी एक छोटे-से मेध- 
खण्ड-ता आर में दिखाई देकर समस्त आकाश-मण्डल्ल को छुंककर अ्रपनी 
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शीतल छाया का, श्रपनी पुक्लीमृत रस-राशि का मुक्तहृस्त दान करके सारी 
जगती का त्राणु कर ले। प्रेम का मड़ल भय झआादश यह है-- 


तुलसी चातक माँगनो एक, एक पं व्‌ नि। 
देत जो भू-भाजन भरत, लेत जो+ घटक पानि॥ 


प्रिया के लिए रोने-विसूरने को ही प्रेम नहीं कहते, समस्त लोक मज्जल्लन- 
विधायिनी भावनाश्रों के मूल में प्रेम का ही पुनीत निबास रहता है | उमारे 
कुछ कवि-जन भारत की करोड़ों दौननहीन एवं दल्षित जनता के प्रति तो प्रेम 
करने में नाक-भों सिकोड़ते हैं, किन्तु श्रपणी काहपनिक ऋतियों में अलापते है 
विश्व-बन्धुत्य का राग । इससे महान्‌ दश्म और क्या हो सकता है | “निराला! 
की दान! कविता ऐसे अवसर पर याद था ही जाती है, जब वे प्रातः दहलने के 
लिए निकले नदी के किनारे, पहुंचे पुल पर ओर देखा- 


एक ओर पथ के कृष्णकाथ 

कड़ालशीष नर मृत्यु-प्राय 
बैठा सशरीर  पैन्य-दुबेल 
भिक्ता को छठी दृष्टि भिम्नल् । 
अति ज्ञीण कण्ठ, है तीत्र श्वास , 
जीता ज्यों जीवन से छदास। 
न॑- +- न- 
मेंने कुक नीचे को पेखा, 
तो भज़्की आशा की रेखाः- 
विप्रव॒र स्नाम कर चढ़ा सल्िल 

शिव पर दूर्धादल, तण्डुल, तिल , 
लेकर भोली आए ऊपर 

देखकर चलें तत्पर बानर | 
द्विज राम-भक्त, भक्ति को श्राश 

भजते शिक्ष को बारहों मास; 
कर रामायण का पारायण 

जपते हैं. श्रीमन्नारायण | 
नैः हु र्नः 
भोली से थुए निकाल लिए , 
बढ़ते कपियो के हाथ दिए; 
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देखा भी नहीं उधर फिर कर 
जिस ओर रहा बह भिन्नु इतर !? 


अनुभूति ओर भावों की सत्यता जब कवि-बाणी से अकस्मात्‌ बहिंगत हो 
पड़ती है, तब अपनी साई म्रें वह अपने आ्राप साहित्य क्री एक चिरन्तन निधि 
बन जाती है और ढोंग एवं क्ृत्रिमता का पर्दाफाश होते देर नहीं लगती | जब 
विशाल प्रासाद का निर्माण हो जाता है, तब उसमें रहना श्रच्छा लगता है, 
देखतेवालों की श्राँखें भी वहाँ टिक जाती हैं; जब सड़क पक्की बन जाती है तब 
उल पर मोटर से, रिक्‍्शे से अथवा पैदल चलने में भी आनन्दोपलब्धि होती 
है, उसे देखकर आँखों की भी सुख मिलता है; वे भी शीतल होती हैं, किन्तु 
उनके निर्माण में जिन्हें ऐंड्री-चोटी का पसीना एक करना पड़ता है, उनके अम 
की ओर जिनकी श्राँखें न रुके, उनके कड्ढालावशिष्ट शरर को भी रवस्थ एवं 
मांसल बनाने की लालसा जिनके हृदय में उद्देल्लित न होने लगे, उन्हें मनुष्य 
कहना, मानवता का तिरस्कार करना है| विक्रम के उस स्वणु-युग में रहनेबाले 
कालिदास की दृष्टि उन श्रमिक मालिनों पर भी पड़ी, जो फूल चुनती हुई पसीने 
में तरबतर थीं और मेष से उन्हें भी शीतज्ञन छाया का दान करने की प्राथना 
करना उनका यक्ष उस समय भी नहीं भूला जब कि वह वियोग-व्यथा से चेतना- 
चेतन के शान को मी खो चुका था। वह साथ ही उपवन की यूथिकाश्रों को 
सींचने का भी अनुरोध करता है, जिससे उन्हें सींचनेवाले माल्ियों का श्रम भी 
कम हो जाय, 
४प्िश्रान्त। सन्त्र+| वननदी - तीर - जातामि सिन्च- 
स्तुय्यानानां. नव - जलकाणैयू थिका - जालकानि । 
गणहस्वेदापनयनरुजाकलान्तकण ललानां 
छायादानास्क्षणपरिचितः पुष्पलाबी - गुखानामू ॥” 
आर महाकाल पर चँवर डुलाती हुई उन वेश्याओ्रों को भी शातलता एबं विश्राम 
देने की प्राथना करता है, जिनके हाथ चेँबर डुलाते-डुल्ातें थक गए होंगे, 
“पादन्‍्यासैः ऋृशित-रशनारुतत्र लीलावधूतेः 
रनच्छाया-खतित-बलिभिश्वामरे! वलान्तहस्ता; । 
बश्यास्ट्वत्तोनखपद्सुखात्मराप्य बर्षाग्रबिन्दू-- 
नामोह्यन्त स्वयि मधुकर-शेशिदीधोन्कटाज्षान्‌ ॥ 
श्रमिकों को सुख पहुँचाकर उनके द्वद्य को जीता जा सकता है, अन्यथा 
उनके शान्त हृदय को वल्लेश पहुँचाकर महती हानि 3ठाने की भी सम्भावनाएँ, 
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बनी ही रहती हैं। कवि की दृष्टि महान्‌ से लघु तक, सुन्दर से अ्रसुन्दर तक, 
मनोहर से भीषण तक सर्वत्र पहुँचनी चाहिए, सच्चे कवि की दृष्टि एकदेशीय 
नहीं होती | उसके हृदय में प्रतिभा का वह जादू होता है, जो लघु को गद्दान्‌ , 
असुन्दर को सुन्दर और भीषण को मनोहर बना देता ऐ। वही कवि लोकाराध्य 
होता है जी अ्रपनी कृतियों द्वारा ल्लीकाराधन एवं लोक-मंगल्ल का विधान 
करता है | जिस प्रकार वैज्ञानिक अ्रपनी बुद्धि-शक्ति का वुसुपयोग करके लोक के 
सामूहिक संहार का निर्माण कर सकता है, उसी प्रकार एक प्रतिभाशाली कवि 
भी अपनी प्रतिभा को क्ुपथशामिनी बनाकर समाज ओर देश को श्रधःप्तम 
के, विनाश के, गत में गिरा सकता है | क्योंकि वह अपनी क्ृतियों के सम्मोहन 
से लोक की कुप्रत्तियो को जाग्रत करके उन्हें हिताहित-शान-शूत्य कर देता है | 
यदि कवि की प्रतिभा सामूहिक मज्जल्लन-विधान की श्रोर प्रवृत्त हुईं, तो वह राणा- 
प्रताप, शिवाजी, छुत्रसाल और सुभाष जैसों को जन्म देती है| विपथगामी बनाने- 
वाली कब्ि-प्रतिभा विज्ञासी और लोक-रक्त-शो पक मानवताविद्वीन गानव-रूपधारी 
दानवों का सर्जन करती है । हमारे आाठ-नो सी वर्षों फे भीतर होनेवाओ्े हिम्दी- 
कवियों में इन दोनों प्रकार के कवियों का श्रभाव नहीं । 

हिन्दी-साहित्य के छायावाद-काल ने खड़ी बोली को कवि-वाणी दी, यही 
उसकी सबसे बड़ी देन है। पश्चिम की नाना प्रकार की विवार-पाराश्रों के 
अध्ययन के परिणाम-स्वरूप काव्य-क्षेत्र में उनका विभिन्न कवियों हरा पह्चायन 
भी हुआ, और उत्तरोत्तर लोक-बेतना की जागति झौर उसका विकास होता गया । 
श्रात्मचिन्तन ओर आत्मविश्वास के अभाव के कारण कुछ कवि-जन नये प्रयोगों 
के चक्कर में कविता के कणठ पर कुठार उतारने में भी इधर यध्मशील दिखाई 
पड़ रहे हैँ। कालिदास ने ता कह था, 


'पुराणसित्मेब न साधु सब न चेति काव्य नवमित्यव्यम्‌ !? 


उनका सर्व! शब्द यह बतलाता है कि जो कुछ पुराना है, सभी न 
अवद्य है, और न भ्रनवद्य ही, बढ़ी बात नवीन के प्रति भी उन्होंने कही श्रौर 
उसकी कसौटी उन्होंने विद्वान्‌ पाठकों की बुद्धि को, चिन्तन-शक्ति को साना । 
इता झात्म-विन्तन के अभाव के कारण श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में बहुत-सा 
प्रतिगामी साहित्य भी कवियों द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया जा रहा 
है। बचपन मे अनुकर्ण-शक्ति की प्रधानता होती है और जो-जी मई चीएँ 
सामने श्रातो हैं, सभो अच्छी लगती हैँ | हिन्दावालों के सम्मुक्त मी पश्चिम 
की मनदोमोहक विचारय्तिमाओं ने एक-एक करके सामते आ्राकर श्रपनी अमु- 
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गामिता के लिए विवश किया, वह हिन्दी की श्राधुनिक कविता की शिश्ुता 
थी | छायावादी कवियों ने प्रतीकषाद ( शि।शर20ग8ग7 ) की अपनाथा। उस" 
काल में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, डब्ह्यू० बी० यीद्स, शेली, ेनीसन, वर्लेन, मलार्मे, 
बैलरी, रिक ( [086 ) ने लोगों के बाल-हृदय को सहसा खींचा और जो 
चीएँ अपने यहाँ की थीं, उनमें, नचिर-परिचय होने के कारण, कोई आकपण 
दिखाई न पड़ा | हमारे संस्कृत के विशाल वाडुप्रय में राजनीति की नाना प्रकार 
की विचार-धाराश्रों का विमश प्रस्तुत किया गया है, राजनीतिक समस्यश्रों के 
अतिरिक्त समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्न पतक्कों पर भी प्रचुर साहित्य 
विद्यमान है । दशन तो भारत के घर की वस्तु है, जिसका आलोक यहीं से धीरे- 
धीरे पश्चिमी देशों में पहुँचा, किन्तु नए के लोभ से हमारे विश्वविद्यालयों के 
नव-शिक्तित थुवकों की दृष्टि उधर ही जमी रह गई, अपनी ओर उनकी दृष्टि 
लोटकर झाना पसन्द नहीं करती थी । 

महात्मा कबीर से ग्रापाद-मस्तक प्रभावित रबीखक्नाथ ठाकुर की गीताज्ञति 
का अनुकरण बड़े चाव से किया गया, किन्तु हिन्दी के कबीर उपेज्ित ही रहे, 
प्रकृति-प्रेम भी अंग्रेज़ी के रोमैण्टिक कवियों के अ्रतुकरण पर ही चला, वाल्मीकि, 
कालिदास, भवभूति, बाण आदि की श्रोर दृष्टि नहीं गई थी | इसी प्रफार देश' 
की क्षाधुनिक दरिद्रावस्था, धनिकों की चरित्र-हीनता श्रादि के टक्कर के सफल 
चिन्नण के साथ उदात्त चरिप्र की प्रतिष्ठा का जो बरेण्य कौशल शूद्रक ने मृच्छ- 
किक में दिखाया था, उघर हमारी दृष्टि श्राज तक न गई, और हम माक्से- 
प्रतिष्ठित साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित यूरोपीय साहित्य की ही ओर व्क- 
टकी लगाए रह गए। वह आधुनिक हिन्दी-काव्य की शेशवावस्था थी, जब कि 
लोगों की दृष्टि श्रपनी ओर, आाध्मीय वस्तुश्नों की ओर न टिफकर विदेशी अ्रथव 
नवीन वस्तुओं में अधिक आकर्षण पाती रही | यहाँ तक कि, भारत के नव- 
शिक्षित विश्वविद्यालयों के अधिकतर छात्र, श्रपनी वेश-भूपा, अपनी भाषा, 
अपनी संस्कृति को तिलाझ्लि देकर विदेशी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य 
को अ्रपने जीवन का आदर्श बनाकर चलने लगे थे और बात-बात में अपने 
बिचारों के समर्थन के लिए, पश्चिमीय विचारकों के वाक्यों को प्रभाण-स्वरूप पेश 
करके गे का अनुभव करने लगे थे । इसीलिए, पश्चिम से प्रभावित कवियों की 
रचनाओं में जीवन के लिए आवश्यक जागर्ति, सज्ीवता, ज़िन्दादिली का श्रभाव॑ 
ही श्रधिक दीखा; विधाद, निराशा का रबर काव्य में प्रमुख हो उठा शोर उसमें 
भारतेन्दु-काल के लेखकों से लेकर पं० श्रीधर पाठक, पं० मुकुदधर पाण्डेय श्रौर 
पं० बद्रीनारायण भट्ट तक के लेखकों की-सी ज़िन्दादिली नहीं आा पाई ! 


श्र दिनिकर के काव्य 


सोंदर्य-चयन शोर भ्रसफल प्रेम-विषाद के ही स्वर उस काल में सब से ऊँचे सुनाई 
पड़े | अ्रंग्रेज़ी से प्रभावित होने के कारण उसमें श्रपनी भाषा से श्रधिक सौंदर्य 
दिखाई पड़ा, श्रतः कुछ नए शब्द, नई अ्रभिव्यक्तियों के श्रानयंन के श्रतिश्क्ति 
हिन्दी के व्याकरण में भी तराश-ख़राश करते की कोशिशें हुई । 

अपनी इसी भ्रतीत और वर्तमाम काव्य-मूमि पर हमारे श्राल्ोष्य कवि 
'दिनकरः का उदय हुआ | 


का अवध्यथन 


अंक 


(2 


रैक सिडप्राप्दा 


थे 


रेणुका 


श्री दिनकर” की प्रथम कृति रेशाका ऐसी निकली, जिसने लोगों को अ्रधिक 
छुंखया में अपनी ओर आादकुष्ठ किया । यह कविताओं का संग्रह पहले-पहल सन्‌ 
१६३५ में प्रकाशित हुआ | इस संग्रह के आरम्म में 'मगल आह्वान! करता 
हुआ कवि विराटू गायक से अपनी शी पर युण-युग के गायन गाने? का श्रनु- 
रोध करना है और फिर साथ ही शथ्रृद्धी फूकने का आदेश माँगता हुश्रा यह 
भी कहता है, 
“कर आदेश फूँक दूं खाली 
उठे प्रभाती राग महान, 
तीनों काल ध्वनित हों स्वर में 
जागें सुप्त भुबन के ग्राण । 
गत विभूति, भाबी को आशा 
ले थुग-धर्म पुकार उठे, 
सिंहों की घन-अन्ध शुद्दा में 
जागृति ही हुझ्लार उठे |” 
शोर इतने से ही सम्तुष्ट न होकर श्रर्थात्‌ मधुर गीत गाने ओर उत्साह की 
शक्षी फूकने के अतिरिक्त, खुलकर रो लेने की क्षमता की माँग भी उपस्थित 
करता है, 


३२५ दि्निकर के काव्य 


धज्ञिनका लुटा सुहाग, हेदय में 
उसके दारुण हूक पढे, 
चीखूँ यों कि थाद कर ऋतुपत्ति 
की कायल भी कूक छठे !? 
यह रोदन श्रतीत गौरव की स्मृति से ख्भूत दोगा, 
प्रिय दर्शन-इत्तिहास कण्ठ में 
आज ध्वनित हो काव्य चने, 
बतेभान की चित्रपटी पर 
भूत काल सम्भाव्य बने। 
कवि उसी परम्परा का परिवर्तन-जन्य नवीन सहज विकास चाहता है, जिसमें 
वाल्मीकि, कालिदास, सूर, तुलसी जैसी प्रतिभाएँ उत्तरोत्तर विकसित होती आई 
हैं | कविद्ारा इस आह्वान में- अपनी कविता की भूमिका प्रस्तुत कर दी गई है 
और यह भी स्पष्ट कर दिया गया है. कि वह अपने स्वब्छुल्द कवि-स्वरूप को 
किसी साँचे में ठाल कर सीमित बनाने का पक्षुपाती होना पसन्द नहां करता । 
बह युग-दुग से युगानुयुग को प्रेरणा देनेवाले कवि को किसी फामूम के शिकफे 
में बॉँधकर उसकी प्रतिभा को बन्दिनी बनाकर उसके उम्हुक्त वपेगोदृधारों को पंद् 
करके उसे यन्ववत्‌ पर-चालित बनाने के कतई विरद्ध है। इस संग्रह में हंस 
आदर्श की पूर्णतया रक्षा भी की गई है। इसकी सभी सवनाएँ सहज कवि के 
सहज उद्गार हैँ! कहीं वन-विहगों से उम्मुक्त कए्ठ के गांत हैं, कहीं अ्रदम्य 
उत्साह से कार है और कही बतमान के श्रड्ढः में बैठकर श्रतीत को रुएति के 
आँसू हैं। हम इन तीनों प्रकार की कविताओं पर प्रथक्‌-पधरथकू विचार करेंगे 
झोर पूची-कठाइ-न्यायानुसार पहले कवि के प्रभाती राग को सुनेंगे | 


प्रयोधनाव्मक कविताएं 


अआात्य-युगीन समान में आर्थिक वैषम्य को देखकर कवि के हृदय में रोष 
का आाविभाव होता है और उस वैपम्य के प्रशमन का निदान करते हुए कवि 
सारे संसार के धवंस की कामना बड़े ही श्रौजस्वी शब्दों में प्रकट करता है । 
इस संग्रह की प्रथम रचना ताण्डब है, जिसमें हुंकृति ओर भक्ृति का आरवेश' 
ही विशेष है; पाठकों के दूद्य को रपश कर सकनेवाली भावना को चित्रण मे 
करके केवल यही कहना कि जी कुछ संसार में है, सब, नाश हों जाम--श्रथीत्‌ 


शेणुका ३३ 


विश्ुुद्ध प्रलय को कामना, लोक-मंगल-कारिणी नहीं कही जा सकती, 


डिस-ठिम डमरू बजा निज्ञ कर में 
नाचो नयन तृत्तीय त्तरेरे, 
ओर-छोर तक सृष्टि भस्म हो 
चिता-भूमि बन जाय अरेरे | 
यह प्रलय-कामना व्यक्त की गई हैं नथ्बर शह्डर से | किम्तु कवि की यह 
कामना ही प्रतीत होती है, ऐसी रचनाओं को देख-पढ़कर पाठक के हृदय में 
किसी प्रकार फा उद्‌बोधन नहीं होता | यहाँ तक तो ठीक है, 


'गिरे विभव का दर्प घूर्ण हो, 
लगे आग इस आइडम्बर में, 
वैभव के छच्चाभिमान में, & 
अहकृार के उच्च शिखर में । 
पर यह कहना, 


धहरें प्रलय-प्रयोद गगन में, 
अन्ध धूम्र हो व्याप्त शुबन में, 
बरसे आग, बहे मंमानिल् 
मचे त्राहि जम के आँगन में । 
फटे अतल-पाताल, घेसे जग, उछल उछल कूदें भूधर ! 
एक प्रह्माप से श्रधिक मूल्य नहीं रखता। ऐसी ही ध्वंतकरी कामना पं ० 
बालकृष्ण शर्मा नवीन! ने भी कभी व्यक्त की थी, उसी 'विप्लब गायन” की 
प्रतिध्वनि इस 'ताणएडब? में भी सुनाई पड़ती है | उन्होंने कहा था, 
“नाश | नाश | हाँ महानाश || की 
प्रलयडुरी आँख खुल जाए।” 
अच्छा हुआ कि आगे चलकर प्रलय-कामना की भावना समासत हो गई । 
संग्रह की दूसरी रचना (हिमालय के प्रति? में कबि की राष्ट्रीय भावना सुन्दरता 
से व्यक्त हुई है। भारत देश की लभ्बी दासता, गरीबी और अपमान के दिरद्‌- 
शंन के साथ-साथ कबि ने देश के मोरबमय इतिहास पर भी ध्यान दिया है 
और अतीत से प्रेश्णा प्राप्त करने का संकेत भी करता है | राम, कृष्ण, चख्रगुप्त, 
अशोक, बुद्ध, लिब्छुषी राजे श्रौर बंगाल के नवाबों तक को कवि ने गय को 
दृष्टि मे देखा है तथा सीराज! को भारत का श्रन्तिम ज्योति-तयन कह कर 
१ 


१४ दिनकर के काव्य 


पुकारा है। किन्तु उसके हृदय से कविता उतर पड़ी है इन पंक्तियों में, 
जिसके द्वारा पर खड़ा क्रान्त 
सीमापत्ति | तूने को पुकारं-- 
'पद-दलित इसे करना पीछे 
पहले ले मेरा सिर छतारा,+ 
ज्स पुण्य-भूमि पर आज तपी 
रे आन पढ़ा सह्ुंट कराल, 
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे 
इस रहे चतुर्दिक घिविध व्याल | 
न नेः 
रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ 
जाने दे उनको सुवर्ग धीर, 
पर फिरा हमें गाण्डीव, गदा 
लौटा दे अजुन भीम बीर !! 
इस कविता में भी एक स्थान पर जो 'प्रहयय-दृत्यः की कामना व्यक्त हुईं है, 
उसे लञाज्षणिक दही समा चाहिए। इस कविता में कवि ने मनुष्यता का 
पूर्ण विकास करणा से उत्पन्न उस क्रोध और उत्साह में दिखाया है. जो लोक 
को अन्याय के सक्रिय विरोध के लिए. शक्ति-प्रदान करते हूँ | 


अतीत की स्मृति 


बिहार एक ऐसा आआन्त है, जहाँ स्थान-स्थान पर भारत के दूरातीत वैभव के 
भ्रवशेप खुली श्राँखों में था ही जाते हैं श्रोर इतिहास प्रेमियों के लिए तो पार्थल- 
पुत्र, वैशाली, नालन्दा, मिथिल्ला और उत्तर मे युग-युग से खड़ा भगन-सचुम्बी 
नगराज हिमालय तीथ हैं ही; जिन्हें देखते ही मानस-पंट पर गोतम, शुप्तबंशीय 
अश्वमेध-पराक्रम समुद्रभुप्त, चन्द्रगुप्त, मौर्यवंशीय चन्द्रयुप्त, अशक आदि महान 
पुरुष उतर आते है। इतिहात के छात्र होने के नाते प्रारम्भ में ओो दनकरः 
अतीत में ही रहते श्रौर विशेष रूप से उसी से प्रेरणा प्राप्त करते रहे, उस 
अन्त/स्थ अतीत के सम्मुख जब्र प्रध्यक्ष वर्तमान उतर पड़ता था, तथ कवि का 
ग़व बेदना श्रौर करुणा में परिशत हो जाया करता था| श्रतः रेशाका-काली ने 
फेवि को राष्ट्रीय कर्णा-बाहिनी के रूप में हो विशेषतः प्रवाहित हुई है, जिसमें 


शेणुका श्पू 


काव की विवशता ही विशेषतः मुखरित होती रही और उसमें कम-स्षेत्र में 
उतारनेयाले उत्ताइ और साहस का यह्किंचित्‌ श्रभाव रहा है। इसीलिए, इस 
प्रकार की रचनाएँ वेदना की सन्देश-बाहिका का कार्य करती हैं और कहीं-कहीं 
कवि का पल्ायनवादी रवर कानों मे ञ्रा व्कराता है। उदाहरण के लिए 'ार्डल्ष- 
पुत्र की गंगा से! को ये पंक्तियाँ- 

'देबि | दुखद है बर्तमान की यह असीम पीड़ा सहना, 

कहीं सुखद इससे संस्मृत्ति में हे अतीत की रत रहना । 

भारत के पराधीनता-काल में देश की दरिद्वावस्था के शूल से बिंधकर जो 

घाव या तर कवि के हृदय में हो गया था, उस पर बह वेभवशाली अतीत का 
म्रहम लगा-लगा शान्ति पा लिया करता है। गल्जा के तटपर बैठकर बह उससे 
बातें किया करता है, अतीत के सप्लादों की, भारत के स्वर-युग की और कभी- 
कभी खीभकर-रीभकर उसे दो-चार खोटी-खरी भी सुनाने से चुकता नहीं। 
मोस्वामी छुलसीदास के भश्त जब ननिहाल से लौठकर अयोध्यापुरी मे आए और 
यहाँ श्रपनी माता कैकयी से जब उन्हें भ्रयोध्या के उजड़ जाने का कारण विदित 
हुआ, तब उन्होंने खीककर यहो कहा था-- 


"जब तें कुमति कुमत जिश्नँ ठयेऊ। खंड खंड होइ हृदय न गयेऊ ॥ 
बर माँगत मन भट्ट नहिं पीरा। गरि न जीह मुँह परेड न कोरा ॥ 
और महात्मा सूरदास की गोपियाँ मघुबन को कृष्ण के वियोग में भी 
हरा-भशा देखकर अपनी खीभा इन शब्दों मे प्रकट करती हैं, 
“मसधुबन | तुम कत रहत हरे ( 
बिरह-वियोग स्थामसुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे ! 
तुम ही निलज, लाज नहिं तुमको, फिर सिर पुहुप घरे | 
ससा, स्यार और बन के परख्लेह धिक धिक सबन करे । 
कौन काज ठाढ़े रहे बन भें, काहें न उकठि परे १” 
और यशोदा भी नन्‍द से खीककर कह बैठती हैं, 
“छॉड़ि सनेह चले सथुरा, कत दौरि न चीर गह्मी । 
फादि न गई बज्र की छाती, कत यह सूत्र सक्षो ॥? 
पाटलिपुत्न की गड्जा से बाते करते हुए श्री (दिनकर! के हृदय में ठीक वैसी 
खीभ होतों है और वे गज्ञा का खाटी-खर। सुनाने लगते हैं- 
'घ्धक उठा तेरे मरधट मे 
जिस दिन सोने का संसार, 
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एक-एक कर लगा वहकने 
भगध-सुन्दरी का झूँगार | 
जिम दिन जली चिता भौरष की 
जय-भेरी जब मूक हुईं, 
जमकर पत्थर हुई न क्‍यों 
यदि हूट नहीं दो दूक हुई ९! 
और अन्त में वही अ्रतीत वैभव का मरहभ लगाकर कवि सम्तोष की साँस 
ले लेता है- 
सम्प्रति जिसकी दरिद्रता का 
करते हो तुम सब उजपहास, 
बहीं कभी ,मैने देखा है 
मोये-बंश का विभव-बिलास ।! 
कवि 'मिथिल्ला? नाम्नी रचना में भी अतात-काल के उसके शाम और 
सम्पत्ति के वैभव का स्मरण और तज्जन्य विषाद का वर्णन भिथिला के ही 
मुंह से बड़े दी प्रभविधतु रूप में कराता है । इसमें मिथिज्ञा नगरी का श्राल॑कारिक 
दंग से मानवीकरण ( ?78780770960॥ ) किया गया है। श्राज की ध्यस्त 
मिथिला रव॒य॑ कहती है-- 
में क्षीश॒प्रभा, में हतआशभा, 
सम्प्रति भिखारिणी मतवाली, 
खँंडहर में खोज रही अपने 
उजड़े सुहाग की हूँ ताली । 
में जनक, कपिल की पुण्य जञननि, 
पुञ्नों का महाज्ञान; 
भेरी सीता ने दिया विश्व-- 
की रमणी, को आदश-दास ।* 


इसी प्रकार बह आत्म-परिचय देती हुई वैशाली के लिच्छबि-वीरों, कवि 
विद्यापति आदि को अपने पुत्र बताती हुई शक्पनी वर्तमान दयनाय दशा का 
चित्रण इस प्रकार करके चुप हो जाती है-- 
'बिखरे लट, आँसू छुलक रहे, 
में फिरती हूँ. मारी-मभारी, 
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कण-कण में खोज रही अपनी 
खोड अनन्त निधियाँ सारी। 
उज़ड़े उपचन की मालिन, उठती मेरे दिय विषम हूक; 

कोकिला नहीं, इस कुज्ष बीच रह-रह अतीत-सुधि रही कूक | 

मानवीकरण के साथ-साथ यहाँ श्रपह्ष ति अ्ल्वेंकार ने आकर काब्य- 
सौन्द्य को बढाया ही है | रूप-विधान के कारण एक नारी की करुणोत्यादिनी 
मूर्ति सामने खड़ी हो जाती है | किन्तु अपनी इस करुणमूर्ति को सामने रखकर 
वह अपने वर्तमान पुत्रों से अपनी दशा को सुधारने के लिए कुछ कहती नहीं 
और न ही उनकी अकर्मण्यता पर उन्हें फटकारती है, मानों वह नारी किसी 
दूसरे देश भें चली गई हो, जहाँ के लोग उसे बेगाना समभते हों । अतः वह 
मन मारकर चुप ही रह जाती है। कवि-कुल-चूड़ामरिण कालिदास ने रघुवंश 
काव्य में ग्रयीष्या की नगर-देवी को नारी रूप में महाराज कुश के सम्मुख उप- 
स्थित किया है। उस समय अ्रयोध्या भी परित्यक्ता थी, वहाँ चारों श्रोर खेंड- 
हर दिखाई पड़ते थे, जिनमें वन्य-जन्तुओ्ों ने अपना डेरा डाल श्खा था। राम- 
चन्द्र महाराज के समय की वैमवशाल्री ओर अलकापुरी से होड़ लेने वाली 
पुरी महा-श्मशान-भूमि सी हो गई थी। जिन बावलियों ओर केल्ि-सरोबरों में 
पौराज्नाएँ जल-केलि किया करती थीं, उन्हीं में वन्य भेंसे लोग्ते रहते ये | भ्रपनी 
ग्त्यन्त दयनीय दशा का महाराज कुश के सामने चित्र खींनचकर उसने फिर 
से अयोध्या को पूरवंबत अलंकृत करने की प्रार्थना की थी और कुशावती नगरी 
को छोड़ने का आग्रह भी किया था | अतीत के साथ बत॑मान की ठुलना जिस 
रूप में उस बाक्सिद्ध कवि ने की है, वह देखते ही बनती है-- 


“आकबज्यं शाखा! सदय च यासां पृष्पाण्युपातानि विज्लासिनीशिः । 

बन्ये; पुलिन्केरिव बानरैस्ता। क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ 

आस्फालितं यद्यमवा-कराभम दहुधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 

बन्यैरिदा्नी महिषेस्तदम्भः शड़गहतं क्रोशति दीथिकाणाम ॥”? 
अतएब, 

'तरहेँसीमां दसति विसृज्य मामभ्युपेतु' कुलराजधानीम । 

हित्वा तनु' कारणभानुर्पी तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूतिम ।।” 

मिथिला पर कवि की दूँसरी कविता श्रतीत की स्पृति के रूप में ही 'मिथिला 
में शरत्‌? है | इसमें वह 'पतमड़ की उदास कोयल? नहीं है, बल्कि यह 'स्वप्न- 
लोक की छुवि' प्रतीत होती है, क्‍योंकि यहाँ कवि छायावादी प्रयूत्ति का अरनु- 
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गामी हो गया है ओर लोक-जीवन से हटकर एक तदस्थ दर्शक की भाँति प्रकृति 
की शोभा पर ही दृष्टि गड़ाता है | कवि-श्रेष्ठ कालिदास ने जिस प्रकार विशाला- 
पुरी को 'दिवः कान्तिमेत्खण्डमेकर! के रूप में देखा था, वैसे ही यहाँ 
कृषि कहता है, 

छत्रकी कण-कण में दिव्य सुधा, 

बन रही स्वर्ग मिथिला-बसुधा; 

तन की साड़ी द्यति सघन श्याम 

तरु, लता, धान, दूर्वा लज्ञाम 

दाएँ कोशल ले अध्ये खड़ा, 

आरती बंग ले वाम--वाम 


उसे घन-खेतों के बीच परी का गान सुनाई पड़ता है। शारदी चन्द्रिका 
के शान्त बातावरण में, कम कीलाइल की श्राँखों से दूर रहगे के कारण कवि 
की प्रतिभा-परी को भावुकतामयी उड़ान मरने का श्रच्छा-नवासा अवसर मिल्न 
जाता है | खँंड़ूहर से एक परी निकलती दिख्बाई पड़ती है, उसका उस्गादक चिन्न 
कवि ने अड्डित किया है | प्रसिद्ध थ्ृद्धारी कि मैथित्न-कोफिल विश्वापत्ति श्री 
दिनकर! की स्मृति से कभी दूर नहीं होते। भारत के श्रभ्य प्रख्यात कवियों 
पर कवि को दृष्टि उुकती नहीं दिखाई पड़ती, पर शगारिक कवि विद्यापत्ति जैसे 
इनके एक मात्र आराध्य हैं। अपने पड़ोस के हीने के कारण कवि का उनके प्रति 
विशेष मोह दिखायी पड़ता है । इस कविता में विद्यापति की वाणी झधिक सुनाई 


पड़ती है। 
शारद सन्ध्या यह उग़ा सोम 


बन गया सरित में एक व्योभ 

शेखर-उर में अब बिधे बाण 

सुन्दरियों यह कर रहीं स्नान | 
डुबकी रमणियाँ लगाती है, 
लद ऊपर ही लहराती हैं , 
जल्न-मग्न कमत् को खोज खोज 
मधुपाव्षियाँ मैंढराती हैं । 

परियाँ अब जल से चत्तीं मिकल 

तन पर लिपदे भींगे अ्रश्वत्ञ 

चू रही चिकुर से वारि-धार, 

मुख-शशि-भय रोता अन्धकार । 
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विद्यापति | सिक्त बसन तन में 
मन्मथ जागे न भुनी-सन में ?! 


अब विद्यापति की नायिका के स्नान की शोभा भी देखिए, लिप्ते (दिनकर? 
ने अपनी कविता में उठाकर रख लिया है, 


“कामिनि करए सनाने, 
हेरितहि हृदय हनए पद्चबाने । 
चिक्॒र गरए जल-धारा 
जनि मुख-ससि डर रोअए अंधारा । 
>८ )९ 
तितल बसन तन लागू 
मुनिहुक मानस मनमथ जागू ।! 
श्रन्यन्न भी, 
अलकहिं तीतल तें अति सोभा 
अलि-कुल्ष कमल बेदल मधुजोमा ।” 
कवि-शेखर विद्यापति की ही बातों को कबि ने हुद्रा दिया है। श्रन्तर 
इतना अवश्य है कि रस-सिद्ध विद्यापति ने कोहकाफ की परियों को जल्-क्रीड़ा 
करते नहीं देखा था और न दिखाया ही, उनकी कविता ध्ृक्ञार के झालम्बन 
नायिका को लेकर उतरी है, झ्रतः उनकी पंक्तियों में स्वाभाविकता का श्रानन्द 
है। यहीं श्री सुमित्रामम्दन पन्‍त की 'वीचि-विज्ञास!” की 'वारि-बेलि-सी फैल 
अमूल?” पंक्ति ज्यों की त्यों उतार कर रख ली गई दिखाई पड़ जाती है, 
यह वारि-ेलि फैली अमूल 
खिल गए अनेकों कंज-फूल ।॥ 
शरत-भ्री का वैभव-ब्णन भी काफी आकर्षक रूप में सब्जित किया गया 
है | फिर कवि शरद्‌ के हृदय की व्यथा को दूँर करने के लिए, उसकी वसम्त- 
श्री से तुलना करने लगता है, 
“आओ! शरत्‌ , अभी भी क्‍या ग़म है, 
तू ही बसन्‍त से क्‍या कम है! 
तू बिछी दूर तक दूब हरी, 
हरियाली ओढ़े लता खड़ी; 
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कासों के हिल्लते एम्रेत फूल, 
फूली छुतरी ताने बबूल; 
अब भी लश्नबन्ती भीनी है 
मख्सनरी बेर रस-भीनी है। 


कोयल न, कीर तो बोलें हैं 

कररी, मैना रस घीले हैं, 
कवियों की उपमा की आँखें 
खंजन फइकाती हैँ पाँखें।” 


वह शरत्‌ की बसन्‍्त से तुलना करने की भावना अंग्रेजी के प्रसिद्ध रोमेण्टिक 
कवि कीद्स से ली शई हैं। फीदूस को 'ओोड ढ़ आग? की कुछ पंक्तियाँ 
देखिए, 
४ ए००)9/8 97.6 ॥॥6 80॥28 ०६ 59708 ? 89, ७१6/.0 ४0 ॥॥09 
॥शांशार ॥00 ए गी0॥, 0प7 088॥ ॥ए ॥7प्रछ0 (00,-+- 
ए७)॥6 9७7780 00708 00007 ॥6 80/॥-0 ए॥॥8 (8, 
874 ॥000 8 8प009078 जछ्ञ॥॥ 7089 ॥00; 
एप छा का 8 ज््ा[पोे जाता ॥6 88 279808 70प्र५] 
87002 ॥06 77५७' 89)]0ए8, 20770 80 
07 हागोएं१8 88 006 ॥8)॥ ए॥0 [7९88 07 थै08| 
570 प्र 2&70ज7 870॥8 )070 0]08॥ 47077 ॥॥|9 007; 
म6089-०777 9698 878, 874 20 जञ॥03 ॥90]6 80/॥ 
08 760-07'8880 ए8॥088 ॥/00॥ & 8७॥"097-070[॥; 
ऊर्त 26860॥90708 8ज8]]0फ़8 (ए॥॥90 ॥ ॥6 तोथ08, 


इस प्रकार श्री दिनकर! ने चारों ओर से अपने श्रमुकूल उपकरणों का 
चयन किया है ओर उसे बड़ी ही मार्मिकता के साथ प्रस्तुत भी किया है| 
अतीत के प्रति इनके हृदय में पर्यात मोह है और उसके सहार को देखकर 
इनके मन में एक प्रकार की विराग की भावना भी श्र कर गई है--रेशुका के 
रचना-काल में, इसीलिए कवि का उल्लास भरा स्वर॒ कम ही सुनने में श्राता है 
किन्तु इसके विपरीत विधाद ओर चेदना का स्वर विशेष रूप से मुखारत हश्मा 
है । दिनकर? जी के करठ द्वारा जो इतिहास श्रपणी सभ्पू्ण वेदनाओा के साथ 
बोलता है, वह विह्ार-प्रान्त तक ही प्रायः स|मित है | श्रन्तिम मौर्य-सप्राथें के 
समप्रय बौद्ध-पर्म श्रपनी चरमोन्नति पर पहुँच खुका था, उसका विकास-्षेत्र दिगन्‍्त- 
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व्यापी हो गया था, श्रौर उस घर्म-बच्ध की मूल-भ्रूमि थी पाटलिपुन्न की नगरी | 
“बिहार! नाम भी बौद्ध-काल की ही देन है, स्थानगत संस्कारवश “दिमकरः का 
कवि भी बौद्धों के समान ही क्षणिकतावादी है ओर इस संग्रह की अधिकांश 
रनाश्रों में मायावाद या छणवाद का ही समन हुआ्रा है | 
करे देवाय! इस संग्रह क्नी एक प्रभविष्णु रचना है । श्रतीत भारत ही 

कवि को प्रेरणा प्रदान करता है। बह जब अपने समय के ख्यात उदीयमान 
कवियों की ओर हृष्टि डालता है, तब उसे निराशा ही होती है, क्योंकि उनका 
जीवन स्वर्गिक-स्वप्न बन गया था | वे काल्पनिक स्वर्ग का निर्माण करने श्रोर 
उसी में सनन्‍्तोप की साँस लेने में अपनी प्रतिभा की साथंकता सम| रहे थे, 
मानव के यथार्थ भूमि. जीवन के नबनिर्भाण में योग देने की बात तो दूर, 
उसकी शोर देखना तक उन्हें, श्रसह्य था | किन्तु श्री (दिनकर! का कवि ला क- 
जीवन की उपेक्षा सहन करने को प्रस्तुत नहीं था, वह तो उसे पूर्ववत्‌ सम्पन्न, 
सन्तुष्ट, शान्‍्त और भरा-पुरा देखने को श्राकुल हो रहा था। अतः उसका 
भावुक मन रोके रुका नहीं और छायावादी कविताश्रों की श्रयथार्थता की धोपणा। 
उच्च स्वर भें करके उसने बतमान की ओर पाठकों की श्राँखें फेर दीं-- 

' रच फूलों के गीत मनोहर 

चित्रित कर लहरों के कम्पन, 

कथिते | तेरी विभव-पुरी मे 

स्वगिक स्वप्न बना कवि-जीवन | 


छाया, सत्य चित्र बन उतरी, 
मिला शून्य को रूप सनातन, 
कवि - मानल का स्वप्न भूमि पर 
बन आया सुरतरु-मधछु-कानन | 
भावुक सन था शोक न पाया, 
सज आए पलकों में सावन; 
नालन्दा, बैशाली के ढूहों पर 
बरसे पुतल्ली # घन।! 
करुणा साहस एवं उत्साह की जनयित्री है, करशा से ही वास्तविक कविता 
का समुद्धव होता है। करुणा-विगलित होने पर राम की आदश-स्थापना की 
सम्भावना होती है, करुणा के अ्रक्ठ में लालित होने पर व्याध भी वाल्मीकि हो 
जाता है, करुणा मनुष्य को गोतम-जुद्ध बना देती है और सच तो यह है कि 
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मानवता करुणा की ही लाइ़ली पुत्री है। मनीषरी भवभूति का यह कथन 
अद्ारश: सत्य है, 
“एको रस। करुण एवं मिमित्तभेदा-- 
ड्विज्ना पृथक प्रथमिवाश्रयते विषर्तान्‌, 
अआवतदध्षुदूबुदतरज् मयान्विकारा-- 
नम्भो यथा सलिलभेष हि तत्समस्तम्‌ ॥”! 
श्री दिनकर” का कवि जी क्रांति का आवाहक बना, वह भी करुणा की 
प्रेरणा से ही । पहले-पहल कवि-जगत्‌ में श्राँसे खोलने पर फवि की खोज 


ख् 
पु 'में निज्ञ प्रियद्शन अत्तीत का 
खोज रहा सब ओर नम्रना, 
सच है या भरे हग का भ्रम, 
लगता विश्व मुझे यह सूना ।” 


कवि को कहीं भी प्राचीन काल का आदरश-सुल्ली जीवन दृष्टि नहीं आता, 
सन्तुष्ट मानव, प्रेमपूर्यक परस्पर हिल-मिल्लकर मनुष्यता के सृदुल्ल सूत्र में झ्राबद्ध 
होकर मानों रहना ही नहीं जानते, सर्वत्र 'बारिज्य-न्यायः का बोल बाला है, 
स्वार्थान्य मनुष्य हिंस पशु हो गया है; शस्त्र-निर्माण की होड़ लग गई है, एक- 
दूसरे के विनाश के लिए | जिसे लोग श्राज सभ्यता के नाम रे श्रभिह्ित करते 
हैं, वद सभ्यता नहीं जंगलीपन है; मानवता नहीं, दानबता है । 


“दलित हुए दुर्घेल सबलों से 
मिटे राष्ट्र, उजड़े दरिद्रजन, 
आह | सभ्यता आज कर रही 
असहायों का शोशित शोपण |”? 
ऐसे काल्न में जब कि मानवत्ता ही सकटापत्न हो, सच्चे कवि का कर्म सुनहत्ते 
स्वर्गीय स्वप्न-लोक का निर्माण नहीं है। वास्तविकता की उपेक्षा कवि और 
लेखक का सामाजिक अपराध है। कवि का कर्म है मानव मात्र को सुखी बनाने- 
वाली सात्विक भावनाओ्रों को जगाना तथा मानव मात्र में सौहा्द एबं प्रातृध्य 
की प्रतिष्ठा करना, इसके लिए, ग्रावश्यक है. कर्म-सौन्दर्य से सबकी परिचित 
क्राना | श्री 'दिनकए ने रेगुका की कतिपय रचनाश्रों में इसी श्रादर्श का निर्वाह 
किया है, इसमें कृत्रिमता नहीं है, यह भो दिनकर! के कवि का स्थाभाविक स्वरूप 
है | इसीलिए बह पुकार उठता है, 
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“विद्युत की इस चकाचोंध में 
देख, दीप की जौ रोती है, 
अरी, हृदय को थाम, महल के 
लिए मोंपड़ी बलि होती हे ! 


धन-पिशाच के क्ृषक-मेध में 
नाच' रही पशुता मतलवाली, 
आगन्तुक पीते जाते 

दीनों के शोशित की प्याली |?” 


यह अद्यतन कृपक-मेध का दृश्य देखकर कवि का हृदय करुणा-विगलित 
हो उठता है, श्राँखों के आँपू रोके नहीं रुकते, किन्तु क्षणभर पश्चात्‌ ही वह 
कर्म-सौन्दर्य पर मुग्ध हो उठता है, उसका हृदय मात्नवता के श्रावेश से उद्दीस 
हो उठता है | फिर ती वह क्रान्ति-कुमारी का मुक्त-करठ आाहान करता दिखाई 
पड़ता है, 
“उठ बीरों की भाष रक्षिणी 
दलितों के दिल की चिनंगारी; 
युग-मर्दित यौवन की ज्बाला 
जाग-जाग री क्रान्ति-कुमारी ! 
ने न 
फूट-फूट तू कवि-कण्ठों से 
बन निज व्यापक थुग की वाणी |” 
आज के वैषम्य को मिटाकर जिस भविष्य के निर्माण का वह अकांक्षी है, 
उसकी प्रतिष्ठा वह प्रियदर्शन अतीत की श्रादश-भूमि पर करना चाहता है, 
जहाँ जीवन आडम्बर-शुत्य, सहज और आहध्म-तुष्ट होगा। श्रर्थात्‌ वह वतमान 
को उस बैदिककालीन मानब-समाज का रुप देना चाहता है, जब लोग तमसा 
आदि सरिताओं के तट पर, तपावनों में तृण की कुटी बनाकर परस्पर प्रेम-बद्ध 
होकर थोड़े में ही सन्तुष्ट रहा करते थे, कनद-मूल-फल खाकर ही आत्म-तत्व के 
चिन्तन में रत रहा करते थे । उस वैदिक-युग को लाकर मानवता के विशुद्ध 
बन्धन में सबका हिद्डमिलकर रहना तभी सहज सम्भाव्य हो सकेगा, जब धर्म- 
मिन्षता का सर्वथा लोप हो जायगा । भारत महादेश अनेक धर्मों को समेटकर सब 
को एक करते, सभी वैदिक धर्म में दीक्षित हो जायें, क्योंकि घर्म-मिन्नता दी 
उस कलह और संघर्ष का मूलकारण है, जिसके बशीमृत होकर मानव दानव 
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हो जाता है | भारत के उस वैदिककालीन मानघता के पुनीत श्राद श॑ की भ्रीरवि- 
ठाकुर ने भी मुक्त-कणठ से प्रशंसा की है-- 
“हेथा एक दिन विराम विहीन 
महा ओंड्वारध्बन्ति, 
हृदयतन्त्रे एकेर अन्तर 
उठेछिल रसरनि | 
तपस्या बले एकेर अनले 
बहुरे आरहुति दिया 
विभेद भूलिल, जागाये तूलिल 
एकटि' विराट हिया | 
सेइ साधनार से आराधनार 
यज्ञतालाय खोला आजि द्वार, 
देथाय सबारे हथे मिलियारे 
अआनत शिरे,-- 
एड भारतेर महामानवेर सागर तीरे ।” 
वह श्रादर्श सदा ही हमारे यहाँ जीवित रहा है, यहाँ मिक्षता का सदा से 
उन्मूलन होता रहा है, श्रादर्श था एकमात्र ध्ानवता का, 


“हेशाय आये, हेथा अनायथे 
हेथाय द्राबिण, चीन--- 
शक हुंण-दल पाठान मांगल 
एक देह हाजी लीन ।”! 
श्री (दिनकर! का कवि भी वही श्राद्श स्थापन चाह्ष्ता है * 


“धर्म भिन्नता हो न, सभी जन 

शैज्ञ-तटी में हिल-मिल्र जाएँ, 

ऊषा के स्वर्शीम प्रकाश में 

भावुक भक्ति-मुग्ध-सन गाएँ--! 
क्या गाएँ ! उन्हीं वैदिक मन्हरों को, जिनमें उस प्रजापति या ब्रद्वा फी 
आराधना की गई है, जो विश्व-सरध्टि के पूर्व से ही बतभान था, जिसने सबको 
उत्पन्न किया, जो श्रत्तरिक्ष, चुलोक और भूमि फो धारण फरता है । यह ऋग्वेद 
के दशम् मण्डल के १२१ थे पूक्त की प्रथमा ऋचा है. और शुक्त यजुर्वेद के तेई 
सर्वे अध्याय की प्रथमा ऋचा तथा तेरहरवें भ्रध्याय की चौथी क्रूथा भी यही है । 
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“हिरण्यगर्स! सम पत्तेताभरे 

भृतस्य जातः पतिरेक आसीत | 
स दाधार प्रथिवजीं ग्रामुतेमां 

कस्मे देधाय हृविषा विधेस ॥* 


एक ओर कवि वेद की कऋचाशंके गान की सामूहिक अभिलाषा व्यक्त 
करता है, तो दूसरी श्रोर निरीश्वरवादी अबैदिक-धम-प्रगेता बोघितत्वकी पुकार- 
भी करता है | जहाँ नास्तिक धम के अवल्म्बन में ही मानवता का न्राण दृष्टि- 
आता है, वहाँ मन्दिर-प्रवेश का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है, अ्रतः मन्दिर में 
प्रतिष्ठित देवता की पूजा के लोभ को द्वी दूर हृठा देना चाहिए, फिर यह कहना, 

“आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं, 

देव ! बना था क्‍या दुखियों के लिए निद्ठुर संसार नहीं ॥” 


निरथक ही प्रतीत होता है। कर्मापासनाहीन बुद्धत्य की स्वीकृति के कारण 
ही रेशुका के कवि का स्वरूप भुख्यतः च्ञणिकवादी हो गया है, यद्यपि उसका 
देश-भक्त हृदय उसे कर्म की ग्रोर खींचता है. श्रौर वह सोचता भी है 


“सुन्दरता आमनन्वमूर्ति है, प्रेम नदी सुन्दर मतचाली 
कर्म-कुसुम के विना किन्तु, क्या भर सकती जीवन की डाली (” 
फिन्तु पूए रूप से वह निराशा की कुद्देलिका को हटा नहीं पाता । 'कला 
तीथ! नाम्नी रचना भें बद्द आत्म-चिम्तन की ओर उम्पुख हुआ है और सत्य 
तथा सौंदर्य दोनों के समन्वय से कला-तीथ का निर्माण करना चाहता है। कवि 
की यह भावना मितान्त श्लाध्य है शोर इसी भावना से प्रेरित होकर उसने जो 
रचनाएँ की हैं, वे वस्तुतः प्रशंसनीय हो उठी हैं, किन्तु रेशुका में ऐसी रचनाएँ कम 
ही हैं| आगे चलकर कवि ने अपने इस श्रादर्श को विकसित एवं प्वित किया है । 


कविता की प्रकार 


रेशुका की सर्वोत्तम रचना कविता की पुकार? है, और मेरे विचार में आधु- 
निक किसी भी कवि की बत॑स्रान पर कोई रचना इससे उत्तम नहों हो सकी है | भ्री 
पदिनकर! का कवि मुख्यतः राष्ट्रीय है, यद्यपि वातावरण से प्रभावित होने के 
कारण आरम्भ में वैत्ा स्थैय नहीं श्रा सका था, किन्तु श्रागें चलकर कवि ने 
अपना स्थान और काये निश्चित कर लिया और उसकी पत्चायनोन्मुखी भावना 
धीरे-धीरे तिरोहित हो गई | यहाँ कवि कहता है कि न तो कह्पना-लौक में 
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बिहार करने से शान्ति उपलब्ध हो सकती है श्रीर न नालग्दा और यैशाली 
के दूहं में बैठकर आँसू बहाने से हो सप्स्या का समाधान सिल्ष सकता है, आज 
तो हमें सामन्‍्तो वैभव की भूल-मुलैया में अपने को न रखकर जन-जीबन में 
प्रवेश करना है, जहाँ प्रकृति के श्रस)म बैमव भें पल्ली आम-बाला ही फविता का 
गाल म्बन बनेंगी-- 


“आज न उडु के नील कुछ्न में स्थप्न-खोजने जाऊँगी, 
आज चमेली भें न चन्द्र-किरणों से चित्र बनाऊँगी। 
अधरों में मुस्कान, न लाली बन कपोल भें छाऊँगी, 
कृषि | किस्मत पर भी न तुम्हारी आँसू आज बहाऊँगी। 


नालन्दा, वैशाली में तुम रुला चुके सौ बार, 
घूसर भुफ्न-सवर्ग श्रामों में कर बा न विहार । 


आज यह राज-घाटिका छोड़ 
चलो कबि ! बन-फूल्ों की ओर |” 


इस कविता में कवि ने सच्चा आम चित्र खींच दिया है, जो अत्यन्त आकर्षक 
है | कवि ने गाँव के प्रति बौद्धिक सहानुभूति नहीं दिखलाई, उसमे तो भ्रपना 
हृदय ही गाँव को सम्रपित कर दिया। गाँव का श्रर्थ है भारत, जो एक महा- 
ग्राम है, उसे ही भ्रपना छदय सौंप दिया है। यही कारण है कि प्रगतियाद की 
सीमा-रेखा बनाकर उसी के भीतर लिमटे रहने की पुकार लगानेबाले श्राज के 
प्रगतिवादी एक भी कवि ने ऐसी रचना प्रस्तुत नहीं की | जहाँ कचिता कहती है, 


“विद्युत छोड़ दीप साजूँगी. महल छोड़ तृण-कुटी-प्रवेश, 
तुम गाँवों के बनो भिखारी, में भिखारिणी का लेँ वेश । 
स्वर्णातला अहा | खेतों मे उत्तरी सक्त्या श्याम परी, 
ऐेसन्थन करती गायें आ रहीं रोदती घास हरी। 
पर-घर से उठ रहा धुआँ, जलते चूर्हे बारी बारी , 
चौपालों में कृपक बैठ गाते-कहेँ अटके बरवारी ?? 

हर नः हर 
टिभ-दिस दीपक के प्रकाश में पढ़ते निज्ञ पौथी शिशु-गण, 
परदेशी की प्रिया बैठ गाती यह विरह-गीत एन्‍्मन-- 
'भैया | लिख दे एक कल्लम खत मों बालम के जोग, 
चारों कोने खेस-छुसल माँणे; हाँ सोर वियोग |” 
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वहाँ ऐसा लगता है, मानों हम मध्यकालीन संस्कृत कवियों के वन्य श्राश्रमों 
में आत्म-विस्पृत होकर विवरण कर रहे हो और जब वह कह्दता है, 


“रोझँगी खलिहानों में, खेतों में तो हपोने दो।” 


तब हम अपने को वर्तमान भारत के गाँवों में पाते हैँ, जहाँ हरी-दहरी दुच 
लहरा रही है, फसले खेतों में खड़ी भूप रही हैं, मकई की भीनी-भीनी सुगन्ध 
धाणु-तपंण कर रही है, प्रकृति का अश्रपार वेभव चारों ओर फेला हुआ है 
किन्तु ग्रामीणों के घरों में ले जाकर कवि पाठक को आठ-श्राठ आँसू रुलाए, 
बिना नहीं रहता । 'सम्ध्या-श्याम-परी? के उतरने पर श्राज के ग्रामों की प्रदृति- 
शोभा का यह चित्रण देखकर कवि-शिरोमणि कालिदास का सम्ध्या-वर्णुन 
स्वृति पर उतर ही झाया | यों तो सन्ध्या का थोड़ा बहुत वशुन अन्यत्र भी कई 
स्थानों पर उनके काव्यों मे मिल्लता है, किन्तु सन्ध्या क्रे अपार वेभव का श्रत्यन्त 
रमणीय विम्बग्राही चित्रण उन्होंने जैसा कुमार-सम्भव मे किया है, वैसा भरा- 
पुरा चित्र श्रन्यत्र नहीं मिलता । शिवजी पावंती उप्ता के साथ गन्धमादन पर्वत 
पर विराजमान हैं, सन्ध्या धीरे-धीरे उतरती है और उस समय का प्रकृति-वेभब 
उम्ता को दिखाते हुए वे कहते हैं, 


“पद्मकान्तिसरुणुत्रिभागयों। संक्रमय्य तब नेत्रयोरिष । 
संक्षये जगद्व प्रजेश्बरः संहरत्यहरसाबहपतिः ॥ 
सीकरव्यतिकर॑ मरीचिभिद्‌ रयत्यवनते विवस्वति । 
इन्द्रचापपरिवेषशुन्यतां निर्भेरास्तवपितुत्र जन्त्यसी || 
दृष्टतामरसफेसरसजो क्रन्द्तो विंपरिधृत्तकण्ठयोः । 
निध्नयो। सरसि चक्रबाकयोरल्पमन्तरमनलपत्तां गतम्‌॥ 
स्थानमाह्दिकमपास्य दून्तिन; सललकी विटपभज्ञवासित्तम | 
आविभातवरणाय गृहते वारि वारिरहबद्धघटपदम | 
पहुय पश्चिमद्गिन्तलम्बिना निर्मितं मित्तकथे विबसबता। 
लब्धया प्रतिमया सरोम्भसा तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥ 
उत्तरस्ति चिनिकीयें पल्वलं गाठपक्लमतिबाहितातपा+ । 
दृष्टिणी नबबराहयूुथपा दष्टभज्जुरबिसाइुरा इच॥ 
एप वृत्तशिखरे क्तास्पदों जातरूपरसगीरमण्डलम। 
होयमानमह्रत्ययात्प॑ पीवरोरु पिबतीबव बहिणः ॥ 
पृ्नभागतिमिरप्रवृत्तिभिव्येक्तपछ्ुमिय॒ जातमेकत) ै| 
ख हृतातपञल विवसबता भाति किम्विदिव शेषवत्सर। ।। 


भ््प्र दिनकर के काव्य. 


छतविशक्धिस्टजाइएं ग्रगेमु लंसेक - सरसैश्च बृत्तकेः । 
आश्रसाः प्रविशवन्यपेनघो बिश्रति भ्रियमुदीरिताग्नय। ॥” 
यह परंतस्थ-वन्य-प्रान्त का दृश्य है, डूपते हुए. सर्य की किरणों से मिभरेरों 
में बनते हुए इन्द्रधनुष मिठने लगे हैं, चकथा और चकबी एक-बुसरे को छोड़कर 
रोते हुए सरोवर के दोनों किनारों पर जा बैठे । हाथियों द्वारा सल्लकी की तोड़) 
गई डालियों से सुगन्ध चारों और फैल गई और हाथी सज्लकां-बन को त्यागकर 
पटपद-बद्ध कमलों से शोमित सरोवर की श्रोर चल पड़े | सूर्य ने सरोवर के जल 
पर मुनहला पुल बना दिया। पह्वल के पंकिल जल्ल भें ली>-पोध्कर दिन की 
धूप निकल जाते पर वे वन्य बराह-यूथप उससे निकलने लगे, जिनके बड़े-बड़े 
श्वेत दाँत ऐसे लग रहे हैं, मानो उनके द्वारा चबाए हुए कमल के नाल्न-खणड 
उनके मुँह में ही अट्के रह गए हों ) अ्रपने पंखों पर स्वर्णिम परिवेष धारण 
करनेवाला दृक्षु-शिखर पर श्रासीन मोर मानो श्रातप को धीरे-धीरे पी रद्दा हो ।' 
आकाश के पूर्व-भाग में अन्धकार आने लगा है और पश्चिम-भाग में भ्रभी 
प्रकाश शेष है, इस सम्रय श्राकाश उस सरोबर-सा लग रहा है, जिसमें एक श्रोर 
तो जल शेष है, किन्तु दूसरी ओर जल के सूख जाने से पह्ु ही शेष रह गया 
हो | उधर ऋषि-श्राश्रमों की ओर तनिक दृष्टि फेरो, पीदों के थाल्ों में पानी डाला 
गया है, पशशाल्ाश्रों के आँगन में झुग श्राने लगे है, दिन भर घास चरने के 
पश्चात्‌ गाए भी आ पहुँचीं शोर हृवन-कुण्डों में श्राग्मि प्रज्यज्षित हो उठी है । 
श्रीदिनकर की ये पंक्तियाँ-- 


“रोमन्थन करती गायें आ रहीं रोंद्ती घास हरी ।” 
आर, 
“घर-घर से उठ रहा धुआँ जलते घूल्हे बारी-बारी ।” 
क्रषि-अरश्रमों के उन प्राचीन दृश्यों को सम्मुख ला ही देती हैं। शरा 
कविता भें आस्य प्रकृति साझ्भोपाज्ञ उतर आई है। कालिदास की प्रकृति श्रपने 
युग के उल्लासहृए को लेकर उतरो है और दिनकर की प्रकृति अपने थ्ुग की 
सप्तस्त बेदना के साथ सामने श्राती है| कृपक की समस्या भारत की प्रमुख 
समस्या है, किन्तु आज के कतिपय लेखकों ने जो मज़ररों की समस्या को प्रमुखता 
दे दी है, इसका कारण यह है कि उन्होंने भारत को देखा नहीं, जो गाँवों में 
बसता है, उन्होंने भारत में उस पतश्चिप्त को उतारने का प्रयास किया है, जो 
कल-फारख़ानों में ही बसता है | सच्चा भारत यहाँ है, जहाँ पसीने से भींगा हथ्रा 
किसान थोड़ी देर के लिए इल चलाना बन्द फरके श्रपनी पत्नी द्वारा लाई गई 
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सूजी रोगी शोर ढंढे जल्ल द्वारा अपनी भूख मिटाकर सन्तोप की साँस क्षेता है | 
अथक परिश्रम करने पर मी न तन ढकने को पूरा कपड़ा ही मिल पाता है ओर 
न भूख शान्त करने को पर्यात अ्रक्ष | घर में दूध-घी होता है पर बच्चों को एक 
बूँ द भी मयस्पर नहीं हो पाता, क्योंकि महाजन का ब्याज समेत क़॒ज़ जो चुकाना 
है, और क़ज़ भी ऐसा कि द्रौपदी के चीर की तरह जिसका पुश्त-द्र-पुश्त अ्रन्त 
ही नहीं हो पाता | बेबस ज़िन्दगी का ऐसा कारुशिक चित्र, जो हृदय से श्रक्ष- 
त्रिम रूप में उतर पड़ा, हो श्रन्यत्र देखने को नहीं मिलता, 


अद्धो-नान दम्पति के घर में मे क्रोंका बन आूँगी, 
लज्जित हों न अतिथि-सम्मुख वे दीपक तुरत बुमाऊगी । ५ 
ऋण-शोधनके लिए दूध, घी बेच-बेच धन जोड़ेंगे, 
बूँ द-बूंद बेचेंगे, अपने लिए नहीं कुछ छोड़ेंगे। 
शिशु मचलेंगे दूध देख, जननी रुनकों बहकाएंगी, 
मे फाइूँगी हृदय, लाज से आँख नहीं रो पाणगी। 
इतने पर भी धनपत्तियों की उन पर होगी मार, 
तब में बरसूँगी बन बेबस के आँसू सुकुमार। 


फदेगा भू का हृदय कठोर, 
चला कवि | बन-फूलों की ओर ।” 


श्री दिनकर! के कवि का यही वास्तविक ज्षेत्र है, यही उसका राष्ट्रीय 
रूप है, जिसे समय के भकि में पड़कर आ्राजकल वह भूल बैठा है। इस कबिता 
मे प्रकृति भी शुद्ध अआालम्बन के रूप में शाई है, कबि के मनोभाव में रंगकर नहीं । 
इस संग्रह में अन्यन्त्र भी प्रकृति लाई गई है, पर वह प्रायः कवि के हृदय की 
व्यथा में भींगी होने के कारण अ्रपना सहज रूप लिए हुए नहीं थ्रा सकी है । 
हाँ; 'नि्रणी! अवश्य अपने सहज मनोहारी रूप को लेकर उतरो है, ज़िसकी 
बातें सुन हृदय खिल उठता है | 


रेणुका का नृतन संस्करण 


रेशुका का एक नूतन सस्करण अभी-अभी दो महीने पूर्व देखने में आया | 
इस पर लिखने की आवश्यकता इसलिए, हुईं कि पहले जो 'रेशुका? प्रकाशित 
हुईं थी, उससे इसमें काफी परिवर्तन ला दिया गया है। इसमें पहली 'रेशुकाः 
की तीन कविताएँ, विरह-योगिनी, सा्य-चिन्ता ओर शब्द-बेध, निकाल दी 
गई हैं ओर ग्यारह नवीन कविताएँ ऊपर से ला दी गई हैं। 
४ 


पू० दिनकर के काव्य 


निकाली गई कविताओं में (विरह-योगिनी” तत्कालीन रहस्यवादो धारा से 
प्रभावित होकर लिखी गईं थी 
“मैं योगिसि निज्ञ राम पिया की । 
मेरे अभ्र जगत कथा सावन 
घर कम्पन तारों के स्पन्दन 
बिरद निरावधि, मे मतवारों 
चिरः तरुणी, बावली व्यथित मन 
थुग से कूक रही वन-वन 
कोयल बन भेरी हूक हिया की ।” 


इन पंक्तियों से ही स्पष्ट हो जाता है कि यह उधार ली हुई चीज है, (दिनकर? 
की भ्पनी चीज नहीं। संभवतः इसी कारण इस “निरावधि (! ) विरह! को 
निकाल बाहर किया गया | दूसरी निष्कासित कविता है, सायं-चिन्ता | इसमें 
भी कवि ने जग छोड़कर 'कोरतः गाने की राय दी थी, श्रतः इसे भी दूर हृटा 
दिया गया । 'शब्द-बेघ! शीपक वाली रचना रेशुका से इृठाकर हुक्कुधर में रख 
दी गई है, अतः इसके नूतन संस्करण में उसे रखने की श्रावश्यकता नहीं रही 
नवीन कविताएं जो रखी गई हैं, उनमें पॉच तो विदेशी कवियों की रच- 
नाओ्नों की अनुवाद या छायानुवाद हैं, शेप छः भिन्न-भिन्न समर्यों में रची 
गई हैं। बागी? सन्‌ १६२६ ६० की रचना है, जो क्रान्तिकारी यतीन्द्रनाथ 
दास के जेल में ही शहीद हो जाने पर लिखी गई है, इसे हम शोफ-गीत दी 
कहेंगे । शो छिधाग्रस्त शादू ह बोल? ई० स० ४० की कृति है, श्र्थात्‌ यह 
रेशुका*काल के बाद की चांज है, 'रेशुका! का प्रकाशन सत््‌ १६१३५ ६० में 
ही हो चुका था | इसमें कवि ने भारत मा के शावूज्ञः के रूप में खुद अपने 
से या देश के युवकों से क्लीब-धर्म ध्यागकर भारत के मुक्ति-संग्राम भें दुविधा 
त्यागकर उतरने के लिए ललकारा है- ' 
“दुलेभ सुयोग, यह बहियाह 
से आया तेरा कलझू, 
विधि का यह नियत विधान, 
तुमे लड्कर लेना है मुक्ति मोल ।” 
कृचि जिस लड़ाई का आयोजन कर रहा है, वह सत्य और श्रहिसा के सिद्धान्तों 


पर आधारित नहीं है । युद्ध करना धर्म है. या अ्रधर्म, इसके उत्तर में चह श्राप्त- 
वचनों की प्रामाणिकता पेश करता है श्रौर कहता है कि युद्ध श्रधर्म नहीं है, 


रेणुका ५९ 


“तेरे पुर्वेज कह गए, 

युद्ध चिर-अनघ ओर शाश्वत पवित्र ।? 
घर के फगड़े से भी वह अनवगत नहीं है, फिर भी वह बन्धन तोड़ फेंकने को 
अआकुल है, उस्ते अपने भुज बल पर विश्वास है और ओरों में भी वह श्रात्म- 
विश्वास भरता है। 'पण्ना ज़ेल् की दीवार से? कविता सन्‌ ४५, है० में उस 
समय लिखी गई थी जब बिहार के उत्तरी भाग में महामारी भयंकर रूप से फैली 
हुईं थी, लोग मर रहे थे ओर जनता ने श्री राजेन्द्र बाबू को जेल से मुक्त करने 
की माँग की थी, आन्दोलन छेड़ दिया था, पर उप्की पुकार अनसुनी कर दी 
गई थी। इसमें आरम्भ में श्री राजेन्द्र बाबू की लोक-प्रियता का उल्लेख किया 
गया है, उनकी प्रशरित का गान किया गया है, फिर प्रकारात्तर से देश-मुक्ति 
की सम्भावना व्यक्त की गई है। कवि ने इस और भी संकेत करके विदेशी 
शासन को सावधान कर दिया है कि जब जनतौ की आवाज को दबाने का 
प्रयत्न किया जाता है, तब क्रान्ति की ज्वालामुखी फूठने में देर नहीं लगती, 
विवश, पीड़ित और मर्दित प्रजा एक दिन विद्रोह कर बैठती है 


“सिल्ली न जिनको राह, वेग वे विद्यत बन आते हैं 
बहे नहीं जो अश्र, बह्दी अड्भारे बन जाते हैं ।” 


गीत वासिनी? भें कवि अपनी कॉषिता का स्वर्ग-कह्पना से थृ गार करने की 
बात कहता है और कविता भी पूरी शृ'गारिक ही हो जाती है। 'संजीवन घन 
दो! रचना में विश्व-प्रेम के श्ाद्श को छुदय में प्रतिष्ठित करने की प्राथना की 
गई है, जो प्रेम ओर अहिंसा के द्वारा श्रा सकेगी। अपने क्रान्तिकारी स्वरूप 
को एक झीर रखकर यहाँ कवि 'पीड़ेत जग के लिए ज्ञान के शीतल श्रेजन! 
की माँग पेश करता दिखाई पड़ता है | इसकी स्वना सन्‌ १६५१ ६० में हुई है। 


हुड्ञर 


हुड्डारः नामक कविता-संग्रह का प्रकाशन वि० संबत्‌ १६९४ अ्रथात्‌ ३० 
१६३८ में हुआ | इस संग्रह में कवि की केवल राष्ट्रीय सचनाएँ ही सक्ुलित की 
गई हैं । वन फूलों की श्रोर, शब्द-बेध शोर हिमालय ये तीन रचनाएँ 'रेशुका? 
से श्रामीत हैं| जैसा कि होना स्वाभाविक था, इस संग्रह की कविताश्रों में कवि 
की विचार-धारा का पन्‍्थ निश्चित हो गया है, उसके श्रन्तस्‌ का हवेविध्य सगाप्त 
हो गया है, अब वह कम-संन्‍्यास की बात नहीं करता है, जैसा फि रेणुका में 
प्राय; कहा करता था | हुड्ढडार का कवि क्रान्ति का अश्रमिल्षापी है, क्रान्ति किन 
परिस्थियों में जन्म लेती है, उसका प्रभाव केसा होता है, उसका स्वरूप फितना 
रोमहपंक होता है, इन सब बातों पर विचार करके, क्रान्ति का पूर! चित्र कवि 
ने दिया है श्रोर अपने देश भारत में शीघ्र क्रान्ति की फल्वती आ्राशा भी प्रकट 
की है | संग्रह की पहली स्चना अ्रसमय आह्वान में कवि ने अपनी मनोदशा 
को बड़े सुंदर ढंग से उतारा है और यह बताया है. कि जो कवि देश के प्रति 
सच्चा द्ोता है, वह देश की पराधीनता, शरीबी, अरन्याय-अ्रत्याचार, उत्पीड़न की 
एक ज्लुण के लिए भी उपेज्ना नहीं कर सकता । वह आ्राग ऐसी नहीं है कि जब 
चाहा बुक्ता दी ओर जब चाहा जला ली | ऐसा तो वे करते है, जिनका मानस- 
देश प्रेम से बहिमुंख होता है, जो उक्षत्ञे दिन को भी अँथेरी रात बनाकर 
निश्चिन्त सोते हैं, किस्तु “दिनकर! का कवि ऐसा नहीं है। वह सच्चा है, देश' के 
प्रति, जाति के प्रति और मानव के प्रति | इसीलिए, बह कहता है, 


हुक र्‌ ५ है 


“तिमिर-ज्योति की समर-भूमि का 
में चारण, में बैताली |” 


देश-प्रेम की वहि-शिखा जब्र अ्रन्तस्तल में धधक उठती है, तब उसे 
विज्वित्काल के लिए भी शान्त करके श्रन्य भावनाओं की डपासना कठिन ही 
जाती है | यों वो मानव-हृदय में अन्य भावनाएँ भी स्थायी रूप से निवसित 
होती हैं, किन्तु ज्ञी भाव विशेष बलवान होता है, वही सबको पीछे दकेलकर 
आगे थ्रा जाया करता है, श्रन्यों के समक्ष उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 
कोई अन्य भाव अनुकुल परिस्थिति से उद्दीत्त होकर आगे आया कि दूसरे ही 
चुण वह हृदय के बलवत्तर भाव द्वारा दबा दिया जाता है ओर वहीं भाव 
परिस्थिति को भी अपने अ्रनुकूल बना लिया करता है | ल्लोग कहा करते हैँ कि 
दिन भर तो हम कम-जगत्‌ के बीच अपने को भ्रुबाण रहते हैं, किन्तु जब शान्त 
रजनी का वातावरण ओरों से प्रथक्‌ करके हमें अ्रकेला छोड़ देता है, तब वहाँ 
हम अपने व्यक्ति के साथ हो जाते हैं, अपने ध्यक्तिगत जीवन के बीच अ्रपने को 
पाते हैं और फिर हमारी श्रपनी भावनाएँ हमें आराकुल कर देती हैं, जिनसे 
बाध्य होकर हमें प्रेमफ-गीत लिखने पड़ते हैँं। किन्तु जिनके हृदय में देश की ली 
लगी हुई है, उनका स्व” सदा के लिए पर? हो जाता है, ऐकान्तिकता में ती 
बही भाव और भी श्राकुल किए, डालता है। दिनकर” का कि अपनी बेबसी 
को यों प्रकठ करता है-- 


“४“दृगध करती दिन भर सब अछड् 

तुम्हारे मर की जलती धूल, 

निशा मे ही खिल पाते, देवि, 

कर्पना के उनमांदक फूल | 
अन्य अनुचर सोए निश्चिन्त 
शिथिल्न परियों को करते प्यार; 
रात में सी मुझ पर ही पड़ा 
ह्वार-प्रहरदो का गुरुतर सार । 

+- +- न 

ऊँधती इन कलियों को सोंप 

कर्पना के मोहक सामाच, 

पुन; चलना होगा क्‍या हाथ, 

तुम्हारा सुन निष्ठुर आह्वान [? 


१४ दिनकर के काव्य 


श्भी कवि की दशा उस सोए, हुए व्यक्ति की-सी है, जो खूब गहरी नींद में 
सो रहा हो और यदि ग्रातःकाल्न निकट देख कोई उसे जगावे तब भी बद्ध उठना 
न चाहे, स्वप्न-लोक का आनन्द उसे अपनी शोर खींचे हुए हो, इसीलिए मीठी 
नींद छोड़ना उसे प्रिय न लगे। किम्तु यही द्वेविध्यमयी तन्द्रा की स्थिति सदा 
बनी नहीं रहती, आ्रॉखें खोलते हुए ही उसे अपने « करतेब्ध की याद आ जाती है 
और वह स्वप्मिल-लोक की एक और पक ललकार उठता है-- 
“फेंकता हैँ, ली, तोड़-मरोड़ 
अरी निष्ठुरे, बीन के तार; 
उठा चाँदी का उज्बल्ल शंख 
फूँकता हूँ. भेरव हुझ्कार। 
- नहीं जीते जी सकता देख 
विश्व में कुका तुम्हारा भातत; 
वेदना-मधु का भी कर पान 
आज उगलूंगा गरल करात 7” 


देश के ऐतिहासिक कम-बीरों की स्मृति रो श्रागे बढ़ने को प्रोत्साहित 
करती है ! उसका थुद्धाह्ान सुनकर साम्राज्यवादियों श्रीर प्रंजीपतियों में उसी 
प्रकार खलबली मन जाती है जिस प्रक्तार किसी तापस को उग्र तपस्या से इन्द्व- 
लोक में खलबली मच जाया करती थी। देव ज्ञोक की इस हल्वल्ल से कि 
पूणतया अवगत है और वह यह भी जानता है कि तपोभज्ञ की योजना प्रस्तुत 
की जाथगी, किन्तु अभी तो वह अपनी तपश्चर्या में श्रट्ल है। वह कहता भी 
है कि बिपुल वेभवाधिकारी देवराज तथा प्रचण्डप्रतापी दिनपति को भयभीत 
होने का कोई कारण तो नहीं है, में न तो देव-लोक पर श्रधिकार करगा चाहता 
हूँ और न विवस्वान्‌ से होड़ करना भेरा ध्येय है, में तो धरती पर रहनेवाला 
साधारण प्राणी हूँ | हाँ, यदि मेरी तपी वाह की' लपठों का प्रभाव वहाँ तक पहुँच 
जाय तो इसके लिए में अपने कर्म से विर्त तो हो नहीं सकता, 


“बंशी पर मैं फँकता हृदय की करुण हूक, 
जाने क्‍यों छिद्रों से घठती है लपठ-लूक | 
धरती से तेरा स्वर्ण बसा है बहुत दूर, 
जल जाय अगर तो क्या इसमें भेरा ऋसूर १” 

कवि अपने देश को स्वतन्त्र देखना चाहता है, स्वातरूभ्य उतका आराध्य 


देव है । कित्तु वह स्वतन्त्रता बरेण्य नहीं, जो लोगों को अकर्मए्य बनाकर सुख- 


हुक्कार पू्पू 


भिद्गा में सुला दे, इसीलिए बह क्रान्ति तथा क्रान्तिकारियों का डपासक हो गया है, 


“स्वातन्त्य, पूजता में न तुमे 
इसलिए कि तू सुख-शास्ति-रूप, 
हों, उसे पूजता, जो चलता 
तेरे आगे “नित कान्ति-छूप ।? 


देश की दयनीय एवं करुणोत्पादक दशा देखकर कवि का हृदय हाहाकार 
कर उठता है, चतुर्दिकू सचनेवालें हाहाकार की उपेक्षा वह नहीं कर पाता, उससे 
अखे नहीं हटा सकता, इतनी बड़ी हृदय-हीमता उससे नहीं हो सकती | जब 
बह देखता है ओर कवियों दी ओर जो जन-जीवन की उपेक्षा करके प्रेमालाप में 
मस्त हैं, तो आश्रय-चकित हुए बिना नहीं रहता, 


“यह वेषम्य नियति का झुभपर 
किस्मत बड़ी धन्य उन कृषि की, 
जिनके हित, कविते | बनती तुम 
माँकी सग्न अनाधृत्त छरि की! 


दुखी निशा से दूर बिन्‍्हें 
लेकर आकाश-छुसुम के बन से, 
खेल रही तुम अलस जलद सी 
किसी दिव्य नम्दूल-कानन सें ॥” 


किन्तु बह तो ऐसा कर ही नहीं सकता | एक क्रोंच की कराह ओर चीत्कार 

को सुनकर व्याध का हृदय करुणाद्र हो उठा था, मौनवाणो भुखरित हो 
उठी थी, फिर जहाँ लाखों क्रीज्ष कराह रहे हैं', फिर उनकी उपेक्षा भल्ला एक 
सहृदय कैसे कर सकता है, यदि उसके कान और आँखें सही-साबूत हैं तो | 
कभी-कभी ओरों की देखा-देखी वह भी आकाश-कुसुमों के बन में विहार करने 
को लाल्यायित हो पड़ता है, उसका मन भी बच्चे-सा मचल्कर उस धरती से दूर 
ते जाना चाहता है, पर उसका वैसा प्रयास यथाथ के एक दी थपेड़े से धराशायी 
हो जाता है, वह विवश कह उठता है- 

“पह-रह्‌ पंख-हीम खग-सा में, 

गिर पड़ता भू को हलचल मे, 

ऋटिका एक बहा लें जाती 

स्व॒प्न-राज्य आँसू के जल से ३! 


१६ दिनकर के काव्य 


साम्राष्यवादी जीव भ्पने शोपण को मरकृरार रखने फे लिए शान्ति की 
दुहाई ज़ोरों से दिया करते हैं | उस शान्ति की दु्ा$ नहीं जिस स्था य्स्य होता 
है, सब लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं के भ्रभाव का अनुभन्र नहीं करते 
और सुखपूर्वक जीवन-यापन करते हैं, ये उरा शान्ति के प्रेमी हैं. कि गरीबों का 
शोधण करते जायें श्रोर कोई ज़बान तक न हिलाए,,| इसीलिए ती कवि कहता है- 


“टॉक रही हो शुह च्मे पर 
शांत रहें हम तनिक न बोले; 
यहीं शान्ति गर्दन कदती हो, 
पर हम अपनी जीभ न खोलें १ 
बोलें कुछ मत छुधित, रोटियाँ 
एवान छीन खाएँ यदि कर से; 
यही शान्ति, अब ५ आएं, हम 
निकज़ जायें चुपके निज ५र से 
इस वैषम्य को कोई मनुष्य भल्ला कैसे सह सकता है कि एक झोर भनुध्यों को 
तो सूल्ी रोटियाँ भी नहीं मिलतीं, बच्चों को दूध नहीं मिल्ल पाता औ्रोर वे भूख 
से दम तोड़ देते हैं श्रोर दूसरी झोर कुत्ते वृध से नहलाए जाते हैं | इसी से 
विक्ुब्ध होकर कवि स्वर्ग लूठने की बात कहता है, क्रान्ति का आह्यान करता 
है और असहाय कुत्तों की मौत मरने को विवश करनेवाले वलैव्य-भाव को वूर 
हटाने की पुकार लगाता है ! बसे आश्वासन मिलता है, उसकी श्राशा दँधती 
है, यह देखकर कि श्रभी कल्न हैं! जनता का इस प्रकार का प्रयास कई देशों में 
सफल्न हो चुका है | क्रान्ति का प्रमुख कारण होता है, जनता का अ्रसंतोष | 
भारत में इस असन्तोप के अनेक कारण कवि को दिखाई पड़े थे, कृपक जो भारत 
के मेर-दुए्ड हैं, वे भ्रम करते हैं, उनका श्रथक श्रम अनवरत चला करता है | 
ठीक है, श्रम करना ही तो जीवन है, किन्तु अपने श्रम का पूरा फल उन्हें नहीं 
मिलता, अधूरा भी नहीं मिल पाता; देखिए न- 
“मुख में जीभ, शक्ति भुज्ञ भे, 
जीवन में सुर्य का नाम नहीं है, 
बंसन ! कहाँ सुखी रोटी भी 
मिलती दोनों शाम नहीं है ।” 
शिक्षुश्रों को इतना भी दूध नहीं मिल पाता कि वे जीवित रह सके । शिक्षुझ्रों 
के स्मारक स्वरूप कत्रों पर कवि की दृष्टि विशेष रूप से ठिकती है ओर तब उनकी 
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जड़ दृड्डियों की पुकार भी कवि को सुनाई पड़ जाती है- 


“क्रन्न-कत्र मे अबुध बालकों 
की भूखी हड्डी रोती है ।” 


तीसरी एक खास बात ऐसी है जो कवि के मन को प्रलय के लिए उकसा ही 
देती है, वह है नारियों की अ्रद-मग्नता; कहीँ वह कृपक-वधू की अध-नग्नता 
को श्रतिथि के सम्मुख छिपाना चाहता है, वहीं महाजन का सूद चुकाने के 
लिए, नारी के वस्त्र निकते देख नहीं पाता। भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र को भी 
इन्हीं सत्र कारणों से विशेष व्यथा पहुँची थी, और उन्होंने अपनी व्यथा के कारणों 
का उल्लेख कई नावकों में किया है। 'नील देबी? भे॑ अंग्रेजों के बड़े दिन! का 
प्रसड्धा उपस्थित करते हुए ए.5 स्थान पर वे कहते हैं, 

“मे कोई सिद्ध नहीं कि राग द्वेप से विहीन हूँ। जब मुझे अंगरेजी रमणी 
लोग मेद्सिचित केशराशि, कृत्रिम कुंतलजूड, भिथ्या रत्नाभरण, विविध-वर्श 
बसन से भूषित, क्षीण कश्दिश कसे, निज निज पतिगण के साथ प्रसन्न बदन 
इधर से उधर फर फर कल्न की पुतली को भाँति फिरती हुई दिखलाई पड़ती हैं 
तब इस देश की सीधी सादी स्त्रियों की हीन अवस्था मुझको स्मरण श्राती है 
ओर यही बात भेरे दुःस्व का कारण होती है |” 

मानव-समाज की यही परस्पर विरोधी भिन्नता असन्तोष का कारण होती 
है। बा० मैथिलीशरण गुप्त को भी यह बात खली थी, उन्होंने स्वदेश के 
अतीत के समज्ष उससे नितान्त भिन्न पड़े हुए वतंम्रान को श्खकर दुःखानुभव 
किया था | वे इतना ही कहकर शान्त हो गये थे, “हम क्या रहे, क्या हो गए? | 
क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, होना ही चाहिए, इधर का उपयुक्त 
निर्देश वे न करके मौन रह गए, | श्री निराला” ने अवश्य लत्नकारा था-- 

“जागो फिर एक बार | 
पशु नही, भोर तुम 
समर-शूर, कूर नहों, 
काल्न-चक्र रे। हो दबे 


आज़ तुम राजकु बर [--समर सरताज | 
नै +- 


सिंही की गाद से 
छीनता रे शिशु कोन १ 


प्प दिनकर के काव्य 


मौन भी कया रदती बह 

रहते प्राण १ रे अ्रजञान ! 

एक भेष-साता ही 

रहती है निर्निमिप-- 

हुबेल बह-- 

छिनती सनन्‍्तान जब 

जनन्‍्स पर अपने 'अशिशप्र 

तप्त श्ॉसू बहाती है।-- 

किन्तु क्या 

योग्य जन जीता है, 

पश्चिम को उक्त नहीं-- 

गीता है, गीता है-- 

स्मरश करा बार घार-- 

जागो फिर एक बार [! 

श्री मालनत्याल चहुबंदी ने भ्रवश्य ही देश' पर गिटने पाला (दस पाया है, 
वे देश के लिये सर्वश्थ समर्पण करने की आ्रारम्भ से ऐी प्रस्तुत रहे हँ। एक 
पूल की चाह में उनका छदय ही छतर पड़ा है। किन्तु ने एक सब्चे सिपाही 
मात्र थे, सेनानायक नहीं, जिसकी वाणी सुनने फो सत्र उत्कर्श रहते हैं और 
जिसके अरादेश का अनुकरण लोग मम्परमुग्वबत करते हैं | सब्धे कवि को हृदय 
के साथ ही भाषा भी मिलती है ओर श्री दिमकर का कवि सा पी है । उसमें 
पूर्वबर्ती सभी कवियों की राष्ट्रीय भावनाओं को परिषधचता एवं प्रोदता आत्त हुई 
है। हुंकार! के कवि में राष्ट्रीया की चरम परिशति है, इस दो गत नहीं 
हो सकते | 
सन्‌ १६२० के आस-पास ही हमारे देश में क्रास्तिवादियों का एक दल 

संगठित हो चुका था और बह रक्त-क्रान्ति के द्वारा देश को पराधोनता के पाश 
से मुक्त करने का अ्भिल्लाप्री था, उसके ह्वा्थों यहाँ-बहाँ कई स्थानों पर भयानक 
काण्ड भी हुए थे। वे विदेशी शासन के श्रपानवीय अत्याचार की यातना- 
ज्वाला में उत्तर कर अपनी बुद्धता को पराक्षा मे उत्ता्ण भो दो चुके थे | उत्पी- 
ड़ित भारतीय जनता के भ्रद्धा-माजन ये बन चुके ये, उनका पीरता की कहानियाँ 
घर-घर में गू जने लगी थीं | एक वीर जाति के सम धुवर्का का जिमके छुद्य से 
भारतीय संस्कार मिटे नहीं थे उधर आकर्षण सबंधा स्वाभाविक था| (दनकर! 
उन्हीं में से एक थे, उन क्रान्तिकारिय| के चरित्र श्रौर श्रादर्श की णी छाप 
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इन पर पड़ी, वह इनके जीवन में प्रामुख्य प्राप्त करके रही है। यही कारण है 
कि किसानों के बीच जन्म क्ेकर पत्ननेवालें कवि ने सहज ही क्रान्ति का बाना 
धारण कर लिया, छायाबाद-काल की रंगीनी से वूर दृत्कर उसने अपना एक 
झलग ही साधना-क्षेत्र अपनाया | युग की माँग भी यहीं थी। यही कारण है. 
कि जिन्होंने प्रद्शन मात्र के लिए देश-प्रेम पर चनद चुनी हुई पंक्तियाँ श्रंकित 
कीं, उनकी वे पंक्तियाँ सहज क्रान्तिकारी अथच देश-प्रेमी (दिनफर! की पंक्तियों के 
सम्मुख धूमिल पड़ जाती हैं | इस कवि ने देखा कि देश में सवत्र ही क्रारि 
सारे उपकरण प्रस्तत हैं. अतः इसे ऐमा लगा कि अब बह किसी भी दिशा 
देश मे उतर सकती है| कवि ने उसे नाम दिया है 'विपथंगा?, कारण यह कि 
वह सहज, सब-जन-विदित प्रशस्त पथ से न आ्ञाकर आनजाने पथ से श्राती 
है ओर उसके कर्म भी क्रर होते हैं; वह कहती है-- 


“जुझ विपथगामिनि को न ज्ञात किस शंज किधर रो आऊंगी 
मिट्टी से किस दिन जाग क्र छू अम्बर में आग लगाऊँगी 
आँखें अपनी कर बन्द देश में जब भूकम्प मनाझुंगी 
किसका दूटेगा ऋंग, न जाने किसका महल गिराऊुगी 
निर्बेन्ध, क्रर, निर्भाह शदा मेरा कराल नतेन-जेनस |” 

४“विपथगा? रानी का काल्पनिक रूप-विघान अत्यन्त प्रभावशाली श्र आ्राक- 
पक है उसके | इस मनोहारी रूप को देखकर विश्व के दलित देशी के थुवक 
अपने प्राणों का उत्तग करने को सदा द्वी तत्पर रहे हैं, तत्पर रहेंगे, देश-काला- 
नुसार उसकी वेश-भूषा भले हो परित्न हो जाय, किन्तु उसका सान्दर्थ तो सर्वत्र 
ही एक-सा रहता है। वह आप रूप, श्ृगार-प्रसाधन, प्रभाव, उंदमक-हेंतु, 
योवन-वसन्त, श्रामंत्रण-हेतु, उग्म कर्म, शरणागत-रक्षण, अत्याचार-प्शमन श्रादि 
का तारतमिक स्वरूप बढ़े ही श्रात्मोपयुक्त आ्रोजस्वी शब्दों मे व्यक्त करत। है। 
उसके योवनागपन के डद्दीपक गरलम्बन को आर देखिए, 

“पौरुप की बेड़ी डाल पाप का अभय रास जब होता है, 
ले जगदीश्वर का नाम खडग कोई दिललीएवर धोता है 
धन के विकास का बोझ हखी, दुर्बेल, देरिद्र जब ढाता हैं, 
दुनिया को भूखों मार भूष जब सुखी महल में सोता है, 
सहती सब कुछ मन मार जा, कसमस करता सेरा योबन ।7 

उसका आमनन्‍्त्रणु कब होता है, इसे देखिए, 


“इबानों की मिलता दूध-वल्च, भूखे बालक 'अझुलाते हैं, 


६० द्निकर के काव्य 


माँ की हड्डी से चिपक, ठिठ्धर जाड़ों में रात बिताते हैं 

युवती के लज्जा-बसन बेच जब व्याज्ञ चुकाए जाते हैं 
लिक जब तेल फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं, 

पापी महलों का अहडइर देता मुभका तब आसन्द्४ःः | ११ 


यह तो हुआ अधिनायकवादी, स्वार्थी एवं जन-जीवनोपेन्ञी शासक-बर्ग का 
स्वरूप, क्रान्ति का कम क्‍या है, उसके झ्रगमन का उद्दश्य क्या होता है! 


“असि की नोकों से झुकुट जीत अपने सिर उसे सज्ाती # 
इंश्वर का आसन छीन, कूद में आप खड़ी हो जाती 
थर-थर करते कानन, न्याय, इंज्गभित पर जिन्हें नचाती हें 
भयभीत पातकी घर्मों से में अपने पग घुलवाती हैँ।' 


ईश्वर का आसन जनता अहण कर लेती है, स्वाथपूण नियम-कानून समाप्त 
हो जाते हैं, धम की टट्टी की आड़ से शिकार खेलना बन्द हो जाता है। मान- 
व॒ता के विकास का पथ प्रशस्त होता है, इसे कवि गम्य ही रहने देता है। 
भावी के लिए कौन-सा आदश कवि को [प्रय है, इस मन्तव्य को कवि ने 'रणुका? 
वाली कर्मेदेवायः रचना में ही व्यक्त किया है, जहाँ वह वैदिककालीन श्राडम्बर- 
शूत्य रहन-सहन के प्रति अपना मोह प्रकट करता है, श्रन्यत्र सत्र ही वह 
अनुपस्थित ही रह गया है। बात यह है कि श्री (दिनकर! का कवि क्रान्ति का 
आवाहक है, नव-युग का खष्टा नहीं, उसका काम रुद्र का है, विष्णु का नहीं 
इसीलिए संहार का पूरा-पूरा विधान उसमें मिलेगा, किन्तु सर्जन का नहीं, और 
इसीलिए वह सव-संहारी प्रत्नय को बड़ी ही उत्सुक आँखों से देखता है, किन्तु 
उसकी लोक-मंगलाकांज्षिणी भावना के प्रति सन्देह नहीं किया जा सकता | 


कवि की दूँसरी क्रान्तिपक रचना है, “दिगम्बरि!। कवि को क्रान्ति के 
आगमन के पूव-लक्षण जो इतस्तत: हृग्गोचर हुए हैं, उन्हीं का इसमें क्रमिक 
उल्लेख है | कवि क्रान्ति के आगमन का प्रतीक्षा दिल पर हाथ रख बड़ी 
उत्सुकता के साथ कर रहा है। यहाँ कवि की कल्पना ने उद्‌' के पुराने कवियों 
के समान ही मुबालगा ओर इश्तआरा के दामन का सहारा लिया है, जिसके 


कारण काव्य का म्म-पथ छूट गया है ओर चीज़ नुमाइशी अ्रधिक हो गई है। 
एक उदाहरण पर्यात्त होगा, कवि “दिश्ाम्बरि! ( क्रान्ति ) से कह रहा है--- 


“जरा तू बोल, तो सारी घरा हम फक देंगे 
पड़ा जो पन्थ में गिरि कर उसे दो-टक ढेंगे। 
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कहीं कुछ पूछने बूढ़ा विधाता आज आया, 
कहेंग--हाँ, तुम्हारी ख्॒ष्टि को हमने मिदाया | 


जिला फिर पाप को टूटी धरा यदि जोड़ देंगे, 
बनेगा जिस तरह उस सृष्टि को हम छोड़ देंगे !” 


“विपथगा? में कवि ने उन सभी परिस्थितियों का बड़ी ही मार्मिकता के साथ 
ब्यौरेबार उल्लेख किया है, जो किसी भी मानव के छ्ृदय में करुणा का उद्रंक 
करने में समथ होती है, यही करुणा अविलम्ब क्रोध में रूपान्तरित हो जाती है 
ओर व्यक्ति उत्पीड़क के प्रतीकार के निमित्त सन्नद्ध हो जाता है। ओर केवल 
परिणति का ही मुहुमुहुः उल्लेख काव्यत्व को दबोच बैठता है, इसी से पुराने 
आचार्यों ने इस प्रकार के ज़बानी जमा-ख़्च को वाच्यत्व दोष? में गिनाया था | 
परिण॒ति यदि गम्य हो तो उसका प्रभाव बड़ा ही गम्भीर होता है, और विश्व 
के क्रान्तिकारी कवियों ओर लेखकों ने क्रान्ति के कारणों का ही प्रचार किया है, 
किसीने भी धरती को दो-टूक करने या सष्टि को नष्ट कर डालने का अस्वाभाविक 
उत्साह नहीं दिखाया है | किसी देश में जब स्वाधीनता का बिगुल बज उठता 
है, तब वह कितना प्रभावशाली होता है, इसका बड़ा ही सजीव बणन अंग्रेजी 
के कवि शली ने ( पी० बी० शेली ) कई काव्यों में किया है। वह भी एक खप्न- 
दृष्टा ही कवि था किन्तु उसके वन में सहजता है, स्वाभाविकता है। स्वतन्त्रता? 
. [0७709 ) पर वह लिखता है- 


“प्‌ृ॥8 ग607ए ए्रा0प्रगाधंा8 8&78छ67 8800 00067; 

प॥छाण रपाव०णाए28 876 800060 47070 2076 60 5076; 

॥68 ॥७77068प0प8 008808 ७886 006 8&7006॥67५ 

400 ६86 708-700६8 876 8॥8 ६670 #0प/प जाग्राध”8 ६076, 

४०7 86 08०0४ 04 86 /ए]7007 78 0]0ण7, 

7700) 8 87086 ७०प०९ ६86 ॥870/6078 798/68 

एकर5 8 ६980प880 4 868 ७78 7[प77776 4 ७70प्रयाे, 

67790 09776 78 ॥7॥70702 078 20ए ४0 88॥68 

कया #ैप्ावे/80 7-6 8॥प्रवेतेद्ञाप& 80व ६06708; (6 50प्रं: 
[8 06७॥0एछ7]78 प०वैं०--६7०प्र, 

906 6७707 ॥ए 89528 ॥787 076 280॥777278 287'65 

20वें 8ण7॥7067 कए 8090 47 006 68770 प७:6?8 67970]0, 

पुएणा0प 68/0768॥ $76 782० 07 ६88 0069॥$ 00ए 8697"8 
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७७४७७ 0!700 ॥॥6 एए0क7008; 06 8प्र78 977४ का 
॥0 +0706 8 8 ९78 तै8709. 
पएफ0ण जाी0ज़ 800 790प7का 870 ०5॥98॥07 
पफ७ 8पा- 48 तक्ाक०ते क0प्8त एथूए0प छापे 088; 
झफठण 8 ॥0 8907, [707 प्रश्ाणा ॥0 07, 
एफ00 आए 40 ॥876॥ 07 (१8ए707782 8 088, 
870 ॥ए7470॥8 क्षार्व 88768 ॥7/6 ॥66 88008 07 प्रां80 
[0 ॥86 फएच्च0 रण ग्राणागाए 8 ।20 ? 

शेली ने स्वतन्त्रता ( [0679 ) की शक्ति, उसकी प्रमविष्णुता और 
उसका लोक-मंगलकारी स्वरूप दिखलाया है, जिसके राज्य में अ्रत्याचारी ओर 
पीड़ित ये दोनों स्वरूप मिट जाते हैं ओर नूतन मानवता का उदय होता है। 
उस महान्‌ कवि ने अपनी बहुत-सी रचनाश्रों में सच्ची क्रान्ति का स्वरूप चित्रित 
किया है, किन्तु वह क्रान्तिकारी के ध्वंसक्क रूप को पूजा इसलिए करता 
है कि उसमें नूतन सजनात्मक या संरक्षक शक्ति भी निहित होती है। इस्लाम 
की क्रान्ति ( |0०7०!॥ ०॥ [8]477 ) में उसी संरक्षिणी शक्ति की प्रशंसा की 
गई है, पश्चिमी प्रभंबन ( 006 ॥0 ज७४६ ४770 ) में भी उसके क्रान्तिकारी 
कर्म में नवसजन देखा गया है, इसीलिए उसके प्रति उत्कठ सम्मान प्रदर्शित 
किया गया है, उसका खुले हृदय से स्वागत किया गया है- 

४४6 89770 छाल क्रा8 एर0०णाा& ०0एछ७ए जरीण'ल; 

शिड70ए96७" बाते जाछ्शाए०५ 7676, 00, 676 है? 

फिर अपने नव-युगानेता सन्देश को मानव-जगत्‌ में फेला देने की प्राथना 
करता हुआ, नव-युगागम को शुभाशंसा भी व्यक्त किए. बिना नहीं रहता, 

“000, 0ए 406 7॥0 ०७87॥80707 07 (08 ए७/88 

30808', 88 #7070 &॥ प्रा०ण॥हपरांड060 ४०७७४ 

308॥68 8700 878४8, ए0ए ज़00०त0 877002 7797 :07व ! 

46 7प्र790०6 07 9709760ए ! 0, जण्ञा70, 

4६ छा767 00768, ०७॥ छह 26 [७7 95वें ?7? 
जो काव्य-तत्व के भीतर निहित नव-सर्जना की आमा 'शैली? में है, वह ऐसी 
मनोहारिणी लगती है, जैसे नव-किसलय के भीतर व्याप अरुशिमा | श्री (दिन- 
कर! ने ध्वंस का तो बड़ा ही चटकीला काल्पनिक चित्र प्रस्तुत किया है, पर वहाँ 
रछ्ण का ग्रायः अभाव ही है। इसका कारण रम्भवतः यही है कि श्री (दिनकर 

के सम्मुख भारत के क्रान्तिकारी युवकों के कर्म; जो ध्वंसकारी थे, आ सके थे, 
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नव-सजन उन्हें अपनी आँखों देखने को नहीं मिल सका था। जहाँ उन्होंने 
तनिक चिन्तन से काम लिया है, वहाँ उन्हें भावी नव-सजन, नवालोक भी 
दिखाई पड़ा है ओर उन्होंने नव-युगागम की आशा भी व्यक्त की है। उदा- 
हरण के लिए अनल-किरीठ? नाम्नी रचना ली जा सकती है:- 


“लेना अनल-किरीट _ साल पर ओ आशिक होनेवाले ! 
कालकूट पहले पी लेना, सुधा-बीज बोने वाले ! 
+- +॑- + ५ 
सँभमले जग, खिलवाड़ नहीं अच्छा इस चढ़ते पानी से 
याद हिमालय को, भिड़ना कितना है कठिन जवानी से । 
आओ मदहोश | बुरा फल है शूरों के शोणित पीने का; 
देना होगा तुम्हें एक दिन गिन-गिन मोल पसीने का । 
मंजिल दूर नहीं अपने दुख का बीमा ढोनेवाले !” 
अपनी कतिपय कविताओं में कवि ने अ्रतीत की भूमिका पर वसमान को 
उतारने का उसी प्रकार का प्रयत्न किया है, जैसा कि अंग्रेजी का प्रसिद्ध कवि 
स्काँट ( ४० ए४०७॥४९० 5000 ) ने किया है और जहाँ वह गावों की ओर 
मुड़ा है वहाँ ग्राम्य-प्रकृति ओर मानव-कम-लोक को उसी खूबी से एक में 
समन्वित कर दिया है, जैसा कि आमीण कवि बन्स ( [ह00876 ठिप्एठ७ ) ने 
किया था। सन्त के नाम पर” कविता में कवि ने दिखलाया है कि वसन्‍्त 
को देखकर उसे देवकवि की वह प्रसिद्ध कविता प्रकृति के प्रांगण से तितली-सी 
उड़ती दिखाई पड़ी, जिसमें वसमन्‍्त की पूरी सेना का उल्लेख रूपक-बद्ध हो 
गया है;- ॥ 
“डार-द्रम-पलना, बिछोना नव पत्लब के 
सुमन मिंगूला सोहे तन-छवि भारी दे 
हब दि 
मदन-मद्दीप जू को बालक बसन्‍्त ताहि 
प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी दे।” 
किन्तु अतीत के स्मृति-चिन्ह जब उसे काल्‍्पनिक मनोराज्य में भठकतने दें 
तब तो वह 'ेव?-सी थर गारी रचना प्रस्तुत करे । उसकी आँखे तो सहसा उधर 
मुड़ जाती हैं;- 
“देखा, शून्य कुबर का गढ़ है 
झाँसी की वह शान नहीं है 
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“डाल-ढाल पर छेड़ रही कोधचल मर्सिया-तराना, 
ओर तुझे सूका इस दम ही उत्सव हाय | सनाना |” 
अंग्रेज़ों के बर्चर अत्याचारों की ओर भी कवि ने बड़ा हृदय-बेधी संकेत 
किया है| उस समय देश-भक्ति का पुरस्कार मिलता था देश-निकाला अथवा 
फाँसी के रूप में। कवि कहता है कि उस सौन्दर्य का मूल्य ही क्या जिसका कोई 
सह्ृदय दशक ही न हो । भारत के प्रपीड़ित जन तो तेरी ओर देखने से रहे-- 


“गुलचीं निष्ठुर फेंक रहा कलियों को तोड़ अनल में, 

कुछ सागर के पार ओर कुद्च रावी-सत्तलज-जल में; 

हम मिटते जा रहे न उ्यों अपना कोई भगवान ! 

यह अलका छवि कोन भला देखेगा इस हलचल में ९” 

ये सारे अत्याचार हमारी आँखों के सामने ही हो रहे हैं | यही तो शोक है, 

हमारा हृदय तड़प उठता है | इन सारी न्शंसताओं, का समूल उन्मूलन करने 
की बलवती उद्दाम कामना अ्रन्तस्तल को व्यथित एवं मथित किए डाल रही है, 
पर हम करें कया ? हमारे हाथ-पैर जो बंधे हुए हैं उनके कारण हमें लह्ूू का घूंट 
पीकर चुप रह जाना पड़ता है | हमारी दशा बद्ध शक्ति उस परशुरामस्ी हो 
रही है, जिन्होंने कमी हिमालय के गय का भी दमन एक बाण द्वारा ही कर 
डाला था | कवि की मजबूरी पर मजबूरी भी आँसू बहाती है- 


“ओर कहें क्‍या १ धरा न धँसती, 
हुक्ारता न गगन सँघाती | 
हाय |! बन्दिनी माँ के सम्मुख 
सुत की निष्ठुर बलि चढ़ जाती ! 
तड़प-तड़प हम, कहो, करें क्‍या! 
“'बहे न हाथ, दहे रिसि छातीः, 
अन्तर ही अन्तर घुलते हैं 
भा कुठार कुण्ठित रिपु-घाती! |” 
फिर वह पाण्डवों से लेकर अ्रकबर श्रोर शाहजहाँ के काल तक की दिल्ली 
के स्वकीया-रूप की याद करता है ओर आज के उसके परकीयात्व से उसकी 
तुलना करने बैठता है, पर कोई साम्य नहीं। महाकवि निराला? को भी एक 
बार आधुनिक दिल्ली को देखकर उनके पहचानने में श्रम हुआ था। क्योंकि 
तब से अब में उन्होंने भी महृदन्तर देखा था । न बह भारत के पौराणिक थुग की 
दिल्ली थी, न सम्राट पथ्वोराज के समय की दिल्ली प्रतीत होती थी और न उससमें 
ध्‌ 
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मुगलों के वेभव-काल का ही कोई आकर्षण शेष रह गया था। इसी से उन्होंने 
चकित हो पूछा था- 


क्या यह बही देश है-- 
भीमाजु न आदि का कीर्ति-क्षेत्न, 
चिर कुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य-दीप् 
उड़ती हे आज भी जहाँ के बायु-मण्डल् में 
उज्ज्वल अधीर ओर चिर-नबीन -- 
श्रीमुख से कष्ण के सुना था जहाँ भारत ने 
गीता-गीत--सिंह-नादू-- 
मर्मंबाणी जीवन-संग्राम की 
साथेक समन्वय ज्ञान-कर्म-भक्ति-योग का ??” 

“निराल? जी ने जहाँ आआचीन गौरव पर अधिक मनस्ताप व्यक्त किया था, 
वहाँ श्री (दिनकर! ने भारत के पीड़ित जन-जीवन को अधिक उभारकर युवकों 
के कम का निर्देश किया है। उन्हें वैमब-मद-मत्त दिल्ली 'क्ृषक-मेघ की रानी? 
के रूप में घृए्य दिखाई पड़ी है। इस कविता में उनकी 'खीक!? नामक भावना 
की उत्तम अभिव्यक्ति हुई है । शासक ओर शासित का वैषम्य दिखाकर देश-प्रेम 
की सुन्दर व्यज्ञना कवि ने प्रस्तुत की है । 'कल्पना की दिशा? में कवि ने अपने 
कवित्व के विकास-पथ का निर्देश किया है और यह बतलाया है कि उसमें भी 
कमी प्रणय-गीत गाने की लालसा जगी थी और रण-स्थली में उतरने के पूर्व तक 
उसकी स्मृति कुछ-कुछ बनी रही । किन्तु धीरे-धीरे प्रणय-चुम्बन-ध्वनि तिरोहित 
हो गई, वह कम-क्षेत्र में निस्पृह भाव से उतर पड़ा। वह चारों और 'अजा- 
धर्म का ग्लानिविहदीन प्रवतन? देखकर क्षुब्ध हो उठा, गान्धीवाद से उसका मन 
समभोता नहीं कर पाता । वह कहता है. कि मानव-धर्म और देव-घर्म दोनों 
मिन्न हैं, अतः उचित आश्रय में ही उनकी प्रथकृ-प्रृथक्‌ शोमा है। वह श्रजा- 
धम के उपदेश से कहता है... द 

“मैं सनुष्य हूँ दहन-धर्म है भेरा 
मृत्ति साथ अग्नि-स्फुलिंग हैं मुभमें, 
. तुम कहते हो, 'शिखा बुझा दो”, लेकिन 
आग बुकी तो पोरुष शेष रहेगा! 


गरल, द्रोह-अतिशोधमयी ज्यालाएँ 
भरी हुई हममें; पर, इस मानव हैं, 


हुद्वार ६७ 


नरता, मानवता, पोरुष से वंढ़कर 
सुर में क्‍या गुण श्रेष्ठ जिन्हें हम सीखें ९ 
तृणाहार कर सिंह भले ही फुले, 
परमोज्वल देवत्व-प्राप्ति के मद में 
पर हिंस्ों के बीच भोगना होगा 
नख-रद्‌ के क्षय का अभिशाप उसे ही ।” 
वह तो ऐसे महामानव का अन्वेषक है, जो वीर कर्म-योगी एवं क्षात्र-धर्म की 
साकार मूर्ति हो, जो गीतः का उपदेश करनेवाले कृष्ण के मनोनुकूल हो, जैसा 
कि अजुन को उन्होंने बनाने का यत्न किया था और बना भी लिया था, 
हतो वा प्राप्स्यस स्वगं, जित्वा वा सोक्ष्यसे महीम्‌ | 
की शिक्षा देकर अ्रथवा जो आदश भतृ हरि ने प्रतिष्ठित करने को कहा था, 
'सेव्या नितम्बा किम्रु भूधराणाम्‌ , 
उतस्मरस्मेर विलासिनीनाम्‌ ।! 
ओर 
| 'एको बासः पत्तने वा बने वा 
एका भायो सुन्दरी वा दरी वा ।! 
श्री (दिनकरः का कवि भी गीता कहनेवाले कृष्ण की 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वग 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम? वाली बात को दुहराते हुए कहता है, 
सम्मुख हें दो पनन्‍्थ मत्तिमय नर के 
ज्वलित-प्राण योगी हो या कि विजेता 
वृथा जन्म, बैठी न अछ्ु में जिसके 
विवुध-भूमि या बीर-वबधू चसुधा ही। 
वह “वज़ादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि? लोकोत्तरचेता दाशरथि राम-से वीर 
को देश के उद्धारार्थ मारत-मू पर अवतीण देखना चाहता है, जैसे पुरुष की 
खोज करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने देवषि नारद से कहा था 
न्वस्मिन्साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्न वीयेवान , 
धर्मज्ञक्ष। क्तज्ञश्ब॒ सत्यवाक्यों. इृढ्ब्रतः॥ 
भारत देश का काया-कल्‍्प करने के लिए अ्रजा-धर्म प्रतिष्ठापक गान्धी से व्यक्ति 
को वह क्षम नहीं समझता, वह तो शख््र-तरती वीर का उपासक है। उसका आदंश 
पुरुष ऐसा होगा- 
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शैल-शिखर-सा प्रांशु, गभीर जलधि-सा, 
दि्निमणि-सा समहष्टि, विनीत विजय-सा, 
मंभा-सा बलवान, काल-सा क्रोधी, 
धीर अचल-सा, प्रगतिशील नि्र-सा । 


फिर ऐसा पुरुष चाहे जिस देश, जिस जाति या जिस कुल में भी क्‍यों न 
हो, ऐसे विक्रमशाली पुरुष के ही सम्मुख वह श्रपया सिर भुकाने को प्रस्तुत है, 
अन्य को नहीं, उसी के द्वारा युग-प्रवतेन अथवा युग-परिवर्तन की आशा वह 
रखता है | “हुड्डार' के कवि के ये सुचिन्तित विचार हैं, वह अन्य श्रेष्ठ सात्विक 
गुणों के साथ सात्विक क्रोध से समन्वित पुरुष का उपासक हो गया है। वह 
दुर्दान्त दानवों के उच्छेद के निमित्त वाल्मीकि के राम की अवतारणा का अ्रभि- 
लाघुक है । इसके पूर्व जैसा कि मैं पहले कह आया हूँ, रेशुका-काल में उसकी 
जन-क्लेशोद्बुद्धकरणा विरक्ति की ओर क्ुकती दिखाई देती थी और वह सब 
को कमहीन निर्वाश का पथ दिखानेवाले गौतम को बुलाने लगा था, उसकी 
शरण में ही उसे त्राणु दृष्टि आता था 


शब्न-भार से विकल खोजती रह-रह घरा अधीर तुम्हें 
प्रभो ! पुकार रही व्याकुल मानवता की जंजीर तुम्हें । 
द “त्ोधिसत्व” से 
श्राश्वासन! नाम की कविता में कवि युवकों को रोना छोड़कर कठिन कर्म- 
पथ पर चलने के लिए हृदय में साहस लाने की बात कहता है, उन्हें आ्राश्वस्त 
करने के लिये प्रह्मद, अ्म्बरीष, दुर्वासा, नीलकण्ठ आदि की पौराणिक कथाओं 
को भी ध्यान में लाने को कहकर अपनी बात को पुष्ठ करता जाता है। जब 
कर्म-मा्ग के पथिक बन गए, फिर कया दु:ख और क्‍या सुख ! वहाँ तो दुःख 


ही सुख हो जाता है, इसीलिये कठिन कम-ब्रती को पथ पर अडिग रहने के 
निमित्त वह कहता है- 


कलियों पर जो पले, कुलिश की उनके लिये कहानी है. 
नीलकण्ठ को नदी, सिन्धु दोनों का मीठा पानी है। 
जो अशेष जीवन देता है, उसे मरण संताप नहीं 
जलकर ज्वाला हुआ, उसे लगता ज्वाला का ताप नहीं । 


जो स्वयं अग्नि-स्वरूप हो उठा है, उसे ताप का क्‍या कष्ट | कविवर “बच्चन? 
ने पुराने समाज पर व्यंग करते हुए ऐसी ही बात कही थी 


हुक्कार 8€ 


“हाथ ले बुकती मशालें, जग चला मुकको जलाने, 
जल उठीं छूकर मुझे वे, धन्य अन्तर्दाह मेरी |” 
क्‍ --मघुकलश 
'फूलों के पूर्व जन्म” की बात कवि अपनी सुनहली कल्पना द्वारा डद्घा- 
टित करता है | कल्पना भी बड़ी मनोमोहिनी और स्ोक है । जैसे- 


पी न सका कोई जिनके नव अधघरों की मधुमय प्याली, 
वे भौरों से रूठ भूमती बनकर चम्पा की डाली। 
इस कविता पर रवीन्द्र ठाकुर की लोकोत्तर कल्पना का प्रभाव परिलज्चित 
होता है । निद्वित शिशुके अधरों पर कभी-कभी श्रानेवाली मुस्कान के प्रति उनकी 
मधुर कल्पना देखिए, 
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रव-राष्ट्र के रक्षणाथ आत्म-बलिदान की भावना दिनकर की अपनी चौज्न 
है | यह भावना उनमें सर्वत्र प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर हो उठती है। इसीलिये 
इस कल्पना-विलासम भी वह प्रमुख रूप में उतर पड़ी है-- 
“अपने बलिदानों से जग में जिनने ज्योति-जगाई है, 
उन पगलों के शोणित की लाली गुलाव में छाई है । 
अबुध व॒त्स जो मरे हाय, जिन पर हम अअश्र बहाते हैं, 
वे हें मोन मुकुल अलबेले खिलने को अकुलाते हैं।” 
भाव-प्रकाशन की पद्धति भत्ते ही अन्यत्र से ग़हीत हो किन्ठ श्री 'दिनकरः ने डसे 
अआत्मानुरूपता प्रदान अवश्य की है, यही उनकी विशेषता है | 
उनकी सिपाही? रचना पर श्री माखनलाल चतुर्वेदी की तद्विषयक कविता 
का स्पष्ट प्रभाव है- द 
“इतिहासों में अमर रहूँ, हे ऐसी मृत्यु नहीं मेरी; 
विश्व छोड़ जब चला भुलाते फिर किसको लगती देरी ९”? 
तकदीर का बैंटवार! में अंग्रेजों द्वारा प्रवर्तित उस हिन्दू-मुसलिम वैमनस्य 
के प्रशमन की बात कही गई है, जिसने धीरे-धीरे मानवता का गला ही दबोच 
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लिया था। श्री 'दिनकरः जब अपनी कविता के लिये ऐसे विषयों की ओर 
आकृष्ट होते हैं, तब उन पर उदूँ कवि इकबाल झोर अकबर” इलाहाबादी का 
प्रभाव विशेष उमर आता है। साम्प्रदायिक शान्ति की बात को प्रभावशाली 
बनाने के लिए ही यहाँ कवि ने उदू बहाँ का आश्रेय लिया है, यह भी स्पष्ट है । 
“खुन ! खूँ की प्यास, तो आकर पियो 
जालिमो ! अपने हृदय का खून ही; 
मर चुकी तकदीर हिन्दुस्तान की 
रोष इसमें एक बूँद लहू नहीं।” 
अन्त में, तरुणावस्था के आवेश-प्रवाह में कवि दूर जितिज प्रान्त पर आती 
हुईं उस क्रान्ति की स्वप्निल आभा देखता हुआ अ्राश्वस्त हो लेता है कि अब 
इस सर्वनाश के बाद जो नव-सजन होगा उसमें सभी को समान सुख एवं शान्ति 
उपलब्ध हो सकेगी, इसीलिए. वह उसके स्वागत में प्रसन्नमुख खड़ा होकर गाने 
भी लगता है, जैसे बच्चे दूर से आती हुई आँधी का उड़ता हुआ आकाशव्यापी 
_धूमिल अद्जल देखकर आह्ादित हो गाने-नाचने लगते हैं । 
“शंख के तारुण्य गिरि चढ़ फू कता- 
आ प्रभंजन ! ध्वरुत हो वन की जरा; 
अट्टहासी |! आ, विकट युगदेव ! आ 
जोहती रणकलान्त पन्‍्थ वलुन्धरा।” 


(हुड्लार' का सन्देश 


अपने हुल्लार के द्वारा कवि ने शिक्षित समुदाय का ध्यान गरीब भारतीय 

गाँवों की ओर खींचा है । साम्राज्यवाद और पूजीवाद से अभिशप्त मानवता 

के परित्राणार्थ कवि ने अपनी मनोवेदना-जन्य आकुलता व्यक्त की है। कवि का 

उद्देश्य लोक-मंगल ही है, हाँ, उसके साधन की बात को लेकर मतभेद हो 

-सकता है। रूसी क्रान्ति अपने से दूर होने के कारण तत्कालीन युबकों 

को बरेण्य प्रतीत हुई थी ओर सक्त-कान्ति की बातें बढ़-चढ़कर करने में उन्हें 

विशेष रस मिलता था, क्‍योंकि वह कोरी बात ही बात थी। श्री (दिनकर? को 
भी साम्य की वंशी सुनाई पड़ी थी- 

“मोंपड़ी हँस चोंकती, बह आ रहा 
. साम्य की वंशी बजाता कोन है ११ 


साभधेनी 


इस कविता-संग्रह की विषय-वस्तु वही हुक्लारवाली है, अर्थात्‌ अपना प्रकृत 
क्षेत्र राष्ट्रीया ही जिन कविताओं से उतरी थी, उन्हीं को जोड़कर यह संग्रह 
प्रस्तुत किया गया है । यों तो गौतमबुद्ध से कवि पहले भी प्रभावित था, पर 
देश की दुदंशा से पूर्णतया प्रभावित होने पर उसने गौतम को दरकिनार कर 
रखा था और (हिमालय? से आज्ञामयी प्राथना की थी- 


“रे रोक युधिष्ठटिर को न यहाँ, 
जाने दो उनको स्वर्ग घधीर ! 
पर फिरा हमें गाण्डीव, गदा, 
लोटा दे अज्जुन भीम वीर |” 


वह अहिंसा को दूर हटा चुका था, और सब॒-संहारिका क्रान्ति का आवाहक बन 
गया था, राह में खड़े होकर उसकी बाट भी जोही थी। अंग्रेजों से भारत-त्याग 
( (२०४ [7078 ) की बात कहने पर महात्मा गान्धी कारा-बद्ध कर दिए गए थे, 
जिसके परिणाम-स्वरूप समग्र देश-वासियों का रक्त खौल उठा था। सन्‌ १४२ 
ई० की निहस्ये भारतीयों की उम्र क्रान्ति चारों ओर फैल चुकी थी, जिसका दमन 
विदेशियों एवं स्वदेशी विदेश-भक्तों ने बड़ी ही बबेरता और न्शंसता से किया 
था | यह तो अभी कल की बात है ओर किसी को भूली भी न होगी, न ही 
भूलेगी । पूर्वाअल में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की वीर-वाहिनी “श्राज़ादहिन्द 
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फौज? अपने विजयी चरण बढ़ा रही थी, नो-सेना ने भी विद्रोह कर दिया था 
झ्रोर भारत का लोक-जीवन भी क्षुब्ध हो उठा था। अपने चारों शरर उठती 
हाहाकार मचाती अग्नि-शिखाओं में घिरे विदेशी शासन ने शान्ति को चर्चा 
छेड़ दी, लोगों द्वारा शान्ति का घूम-घूमकर प्रचार कराया जाने लगा.। विदेशी 
शोषक-शासन ने समर लिया कि ये अपने अन्तिम दिन हैं | 

उसी समय सन्‌ १६४३ में श्री दिनकर” को भी श्रंग्रेज़ों ने अपना प्रततारक 
बनाया और इन्होंने देशवासियों से शान्ति की यात्रना की। हसके पश्चात्‌ 
“दिनकर! की क्रान्ति की क्षुधा शान्त हो गई शर पहले का क्रान्तिकामी कवि 
सन्‌? ४२ की क्रान्ति पर एक पंक्ति भी नहीं लिख सका | शान्ति को जो कामना 
कवि ने कुरुक्षेत्र! नामक काव्य में आगे विस्तारपूवंक तक की सीढ़ियों पर गुज़रते 
हुए व्यक्त की, उस चिन्ता-धारा का उद्गम सामघेनी में इतस्तत: सहज उपलब9्य है | 
इसमें कवि के उस प्रचारक-काल की ही कृतियाँ प्रायः आई हैं ओर भावों का 
अभिनिवेश भी तदनुकूल ही दृष्टिगत होता है | इसीलिए पहले का साम्याभि- 
लाषी कवि यहाँ संघवाद ( (!/७॥॥४पा।ह॥ ) की निन्‍दा भी प्रकट रूप में 
करता है। हाँ, बीच-बीच में पहले की बद्धमूल भावना भी - रहरहकर भलक 
मारती है । 

इसमें पहला गीत 'अचेतन मृत्ति, श्रवेतन शिल्ञा? प्राथनापरक है, जिसमें 
कवि कहता है कि वह विराट शिल्पी ही अपने स्पर्श से अचेतन पदार्थों को भी 
* चेतनावान्‌ बना दिया करता है, मिट्टी को फूल ओर शिला को सजीव प्रतिमा । 
उसी शिल्पी की बाठ कवि भी जोह रहा है। उसी शिल्पी से रवि ठाकुर ने 
भी कहा था, 


“04 006 77078] $0प०) 07 ॥ए ॥8708 709 [9 ॥087४६ 
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... ( गीताब्जलि से )। 
दूसरे गीत में अभिन्नषित देश-स्वातन््य कवि को निकद आता प्रतीत 
होता है, इसकी अभिव्यक्ति देश के धूमिल बातावरण से हो जाती है, जिसे 
देखकर वह कह उठता है, इस तक पर कि “यन्र-यत्र धूमस्तत्नतत्राग्निः- 
“घुओं में किसी वहि का आज निमन्त्रण लाता है कोई । 
तिमिर में स्व॒र के बाले दीप आज फिर आता है कोई ।” 
... इस प्रकार आरम्म में सात गीत दिए गए हैं, जिन्हें शुद्ध प्रगीत मुक्तक 
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( ए7709) 80088 ) कहा जायगा; इनमें कवि के अन्तर्भाव हृदयोद्वेलन के 
छ्षणों में बहिगंत हो पड़े हैं, अतएव' इनमें भावुकता ( 8०॥07767७7 9 ) 
प्रधान हो गई है । भाव कवि के वे ही राष्ट्र-सम्बन्धी ही हैं। “बणोही, धीरे-धीरे 
गा? वाले गीत में शुद्ध भाव-प्रवणशता ही है। स्वप्न को सत्य में परिणत कर लेने 
की शक्ति मानव के भीतर निहित होती है। कल्पना ही यथार्थ बनाकर घरती पर 
उतार ली जाती हैं समथ पुरुषों द्वारा, इसी बात को कवि चाँद से यों कहता है- 


“स्वर्ग के सम्राट को जाकर खबर कर दे, 
रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं वे, 
रोकिये जैसे बने इन स्वप्नवालों को 
स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं वे।” 

“अन्तिम मनुष्य” कविता की प्रेरणा कवि को मैथ्यू प्रायर की ऐज़ ऐडम 
सॉ इट्ज मौन”? नामक कविता से मिली है। इसमें कवि ने पहले काल्पनिक 
प्रलय की विभीषिका प्रस्तुत की है। फिर कहता है कि इतने बड़े दिगन्त-व्यापी 
विप्लव को देखकर भा मानव उस सबभत्ञषी प्रलय से अब भी डरा नहीं है ओर 
विश्वास का दीप सेजोये मुस्कुराता खड़ा है। वह दोप भी निर्वाणप्राय हो 
चला है, बुझने को है, किन्तु वह जानता है कि जो ख्टा है वही संहारक भी 
है अतः उसे मृत्यु का भी भय नहीं है। नोझ्रावाली और बिहार के दंगे के 
समय 'हे मेरे स्वदेश” कविता लिखी गई श्री, जिसमें कवि हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों को समझाता हुआ कहता है कि इस प्रकार के पारम्परिक संघष से तो 
स्वदेश का ही सर्बनाश होता है, आने वाली आजादी और दूर होती जाती है, 
अतः सबको विवेक से काम लेना चाहिये-- 

“जलते हैं हिन्दू-मुसलमान, 
भारत की आँखें जलती हैं, 
आने वाली आजादी की 
लो ! दोनों पाँखें जलती हैं ।” 

अन्त में गान्धी जी का, बिन्‍्होंने अकेले नोआखाली जाकर शान्ति-स्थापन 
का प्रयास किया था, स्तवन है- 

“दुनिया भी देखे अन्धकार की कैसी फोज उमड़ती है, 
ओ एक अकेली किरण व्यूह में जाकर कैसे लड़ती है ।” 

“्रतीत के द्वार प?, दिल्ली और मास्को? तथा 'कलिज्ञ विजय? ये तीन 

कविताएँ इस संग्रह में ऐसी हैं, जिनमें कवि क्रान्ति का दामन छोड़ कर शान्ति 
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का आवाहन करता दिखाई पड़ता है। एक़बार पहले उसने श्रपना चिन्तन- 
परिणाम श्न शब्दों में प्रक: किया था:- 


“तृणाहार कर सिंह भले ही फूले 
परमोज्वल देवत्व-प्राप्ति के मद में; 
पर हिल्लों के बीच भोगना होगा 
नख-रद के ज्ञय का अभिशाप उसे ही ।” 
अतः स्वदेश के परित्राणार्थ भारत में ऐसे वीर की आवश्यकता है-- 


“वह मनुष्य जो रणारूढ़ होने पर 
त्रस्नु धर्म का प्रष्ठ नहीं खोलेगा, 
द्विधा ओर ज्यामोह घेर कर जिसकों 
मृषा तके से बाँध नहीं पाएँगे। 
पोतेगा इतिहास नहीं पौरुष का 
आँखों की कीचड़ से जो बलशाली 
क्लीब धर्म का चित्र नहीं साजेगा 
क्षमा दया के सुधर बेल-बूटों से।” 
उस समय लोक का बाह्य-जीवन सुधारने की उद्दाम कामना थी, किन्तु 
उसकी वाणी का यथोचित प्रभाव, उसकी दृष्टि में, लोक-जीवन पर नहीं पड़ 
सका और उसके पूर्व भी वह 'अजा-धर्म का ग्लानि-विहीन प्रवर्तन! देखकर ऊब 
या था, उसी बद्धमूल अजा-धर्म को देखकर उसका बैय पुनः छूट गया- 
“आखिए क्लीबों को देख धीरता गई छूट, 
धरती पर मैंने छिड़क दिया विष कालकूट |” 
और उसने निष्कर्ष निकाला- 
“बन सेतु पड़ा रहना होगा छू युग्म देश, 
कर सके इष्ठ जिस पर चढ़ नव युग में प्रवेश ।” 
फिर वह तपरकामी हो जाता है;- 
जलता है कोई द्रव्य तमी खिलता प्रकाश !? 
ओर राम-चरित-मानस की उम्रा के स्वप्नागत विप्रवर की भाँति तपस्या की 
महत्ता का गान करने लगता है- 
तप बल रचे प्रपंच बिधाता । तप बल विस्तु सकल जग ज्राता । 
के हक पक ४ जा न 
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तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तप अस जिय जानी ॥” 
श्री दिनकर भी कहते हैं- 


“जग के विकास-क्रम में जो जितना महीयान, 
है उसका तप उत्तना चिरायु, उत्तना महान ।” 


अत: उपयु क्त तीनों ही* रचनाश्रों में क्षमा, दया आदि मानसिक गुणों 
के विकास पर ही अधिक बल दिया गया है और बहिर्जीवन की एक प्रकार से 
उपेज्ञा कर दी गई है। अतीत के द्वार परः और “कलिज्ञ विजय” की रचना 
लेखक के अनुसार सन्‌ ?४१ की है और “दिल्ली ओर मास्को? की रचना सन्‌ 
?४५ की है | कवि के मानस-परिवतन में दो बातें विशेष प्रभावकारी हुई हैं, एक 
तो विदेशी शासकों को प्रचारात्मिका नोकरी ओर दूसरी गान्धीवादी विचार- 
घारा | अतः पहले तो वह अतीत से कहता है कि अपने श्रज़िर में रहनेवाले 
वीरों से कहो- 
“गुंजित जिनके बिजय-नाद से 
हवा आज भी बोल रही, 
जिनके पदाधात से कम्पित 
घरा अभी तक डोल रही। 
कह दो उनसे जगा, कि उनकी 
ध्वज्ञा धूल * में सोती है 
सिंहासन हैं शून्य, सिद्धि 
उनकी विधवा-सी रोती है।” 
फिर मनुष्य को बुद्धिवाद से नाता तोड़कर हृदयवाद से नाता जोड़ने की बात 
कहता हुआ, बोद्ध श्रशोक की डपासना करने की बात कहता है- 


“दो विषाद निलेंज मनुज यह 
स्लानिमस्न होना सीखे 
॥ विजय-सुकुट रुधिराक्त पहनकर 
हँसे नहीं, रोना सीखे। 
नै ञै | 
भरो हृदय का शून्य सरोबर, 
दो शीतल करुणा का जल |” 
ओर अन्त में बुद्धवाद की प्रतिष्ठा की कामना व्यक्त की गई है, जो सारी समस्याश्रों 
का निदान हो जायगी ! 
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“जय हो! खोलो द्वार, अमृत दो, 
है जग के पहले दानी ! 
यह कोलाहल शमित करेगी 
किसी बुद्ध की ही बानी। 
कलिंग-विजय? में श्रशोक के निर्वेद की चर्चा कल्पना करती हैं और उनके 
हृदय में करुणा-दीप जलाकर अपना काम समाप्त करता है- 


“पर डिगे तिल भर न वीर महीप, 
थी जला करुणा चुकी तब तक विजय का दीप ।” 

जब देश में सन्‌ ४५ की महती क्रान्ति स्वतन्त्रता के मुक्ति-हेतु आ रही थी तब 
यह करुणा का सन्देश घूम-घूमकर सुना-सुनाकर लोगों को कर्म-पथ से विरत 
करना एक ईमानदार ( 59708/8 ) कवि के लिए उचित नहीं प्रतीत होता । 

कवि-श्री सुमित्रानन्दन पन्त ने, जो उत्तरकाल में विशेष रूप से चिन्तनोन्मुख 
हो गए, अपनी स्वण-किरण और स्वर-धूलि में अन्तर्जीवन और बहिजीवन की 
समस्याओं पर अनेक कविताओं में अपने विचार व्यक्त किए हैं। 'स्वर्णोदय! 
नाम्नी लम्बी कविता में बहिर्जीवन की विभिन्न समस्याञ्रों पर विचार करके उनका 
समाधान भी द्व ढा है। एक स्थान पर वे कहते हैं-- 


“संस्कृति रे परिहास, झुधा से यदि जन कबलित, 
कला कल्पना, जो कुटुम्ब-तन नग्न, ग्रह-रहित !” 
फिर आगे अन्तमन की ओर जाकर जब वहाँ की रंग-बिरंगे पुष्पों से सजित 
पुष्प-वाटिका का सौन्दय देखते हैं, तब इस निःकष पर पहुँचते हैं-- 
“सामाजिक जीवन से कहीं महत्‌ अन्तर्मन जीवन, 
वृहत्‌ बिश्व इतिहास, चेतना गीता किन्तु चिरन्तन ! 
भर देगा भूखी धरती को अन्तर्जीवन प्लावन, 
मनुष्यट्व को करो समपित खंडित मन, कबलित तन !”| 
अन्त में विश्ववाद या सर्वैंकताबाद का गान सुनाते चल्ले जाते हैं। हाँ, यह 
रचना सन्‌ १४७ की अ्रथात्‌ स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पीछे की है, फिर भी लोक- 
जीवन की समस्याएँ पूर्ववत्‌ ही रही हैं, उनमें किंचिन्मात्र भी सुलमन नहीं 
आसकी थी। 
श्री दिनकर ने रूसी संघवाद ( (/0000प7० 8४ ) का विरोध बराबर 
. किया है, ओर रूस से अपनी आँखें हटाकर स्वदेश भारत की ओर देखने की 
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बात कही है | वे देखते हैं कि धर्म का दीपक बुक गया है और मनुष्य ईश्वर 
का स्थान छीनकर अहंवादी बन गया है- 
“बुका धममं का दीप, भुवन में 
छाया तिमिर अहंकारी, 
हमीं नहीं खोजते, खोजती 
उसे आज दुनिया सारी। 
बह प्रदीप जिसकी लो रण में 
पत्थर को. पिचलाती हैं; 
लाल कीच के कमल, विजय को 
जो पद से छुकराती है।” 
यहाँ गोता के डपदेश गायब हैं, बौद्ध-घर्य ही एक मात्र धर्म संश्क मान 
लिया गया है | यह उपदेश भारतीयों को दिया गया है, जो स्वय॑ प्रपीड़ित थे 
और उन्हीं के हृदय में स्थात्‌ विदेशियों के लिए करुणा जगाने की बात कही 
गई है। जो कवि उत्सुकतापूवक क्रान्ति की प्रतीक्षा कर रहा था वहीं श्रव 
क्रान्ति और युद्ध की बात सुनकर घबरा उठता है, जब्र कि विद्रोही नेता सुभाष 
की सेना देश को मुक्त करने के लिए. शख्त्र-सज आनेवाली थी ! 


सार अमर १०मएाममरानकाभवका (पन्‍मेकध्भअकिकाक “ “रिन्फनवामक 


दिल्‍ली ओर मास्को 


'दिल्ली ओर मास्मो? नाम की कविता भारतीय कम्युनिस्टों के प्रति लिखी 
गईं है, जिसमें उन्हें उपदेश-प्रदान करने की चेष्टा के साथ ही भारतीय संस्कृति 
की विशेषताश्रों को भी सुरक्षित रखने को कहा गया है। श्रर्थात्‌ उन्हें यह ध्यान 
में रखना चाहिए कि हम भारतीय पहले हैं श्रौर साम्यवादी तत्पश्रात्‌। श्रतः 
हमें पहले रवदेश की परतन्त्रता की ज़ंजीर को तोड़ने का प्रयत्न करना है, उसके 
अनन्तर आशिक परतन्त्रता पर विचार करना होगा | क्योंकि राजनीतिक दासता 
का अस्तित्व रहते आर्थिक समस्या का समाधान भल्ला होगा कैसे ! 


“नगपति के पद में जब तक है बँधी हुई जंजीर, 

तोड़ सकेगा कोन विषमता का प्रस्तर-प्राचीर ९” 
भारत में स्वदेश-मुक्ति के निमित्त जो जनान्दोलन सन्‌ १४२ में देश-व्यापी 
आकार धारण कर चुका था ओर जिसका समथन ज़ोरदार शब्दों में पं ० जवाहर- 
लाल नेहरू ने कार मुक्त होने पर किया था उसे भारतीय कम्युनिस्टों ने अ्रसाम- 
यिक तथा अबोद्धिक क़रार दिया था, क्योंकि उन दिनों श्रधिनायकवादी हिटलर 
एवं उसके दल के विरुद्ध अमेरिका, इ ग्लैंड आदि ने रूस के साथ मैत्री-सम्बन्ध 
स्थापित किया था | अ्रतः ऐसी परिस्थिति से अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ देना 
भारतीय कम्यूनिस्टों को अप्रीतिकर लगा था और बाद में कांग्रेसी एवं समाजवादी 
. विचार-धारा के नेताश्रों ने इसी बात को लेकर इन कम्युनिस्टों को अ्रभारतीय 
तथा देश-द्रोही की संज्ञा दी थी और श्राज भी अपने पक्ष के समर्थन तथा 


' दछ्छी और मास्को ६ 


कम्युनिस्टों के खण्डन में यह बात बराबर दुहराई जाती है। स्वतन्त्रता के आग- 


मन के साथ-साथ श्री दिनकर ने भी उसी बात को ताककिक रूप में पद्य-बद्ध 
कर डाला है- 


“यह जो उठी शौये की ज्वाला, यह जो खिला अकाश; 
यह जो खड़ी हुईं मानवता रचने को इतिहास; 
कोटि-कोटि सिंहों की यह जो उट्ठी मिलित दहाड़; 
यह जो छिपे सूर्य-शशि, यह जो हिलने लगे पहाड़ । 
सो क्‍या था विस्फोट अनगेल ९ 
बाल-कुतूहूल १ नरः-यप्रमाद था? 
निष्पेषिति मानवता का यह 
क्या न भयंकर तूयेनाद था?” 


यह है सन्‌ ?४२ के जन-विद्रोह का समथन । इसके पश्चात्‌ अब देखिए कवि 
भारतीय कम्युनिस्टों की दिग्प्रान्ति को ध्यंग्यात्मक ढंग से, रूस की लोक-क्रान्ति 
ओर उसके आदर्श का अभिनन्दन करने के पश्चात्‌ इस प्रकार प्रकट कर रहा है: 


एक देश है जहाँ बिषमता 
से अच्छी हो रही गुलामी, 
जहाँ मनुज॒ पहले स्वतन्त्रता 
से हो रहा साम्य का *कामी | 
अमित ज्ञान से जहाँ जाँच 
हो रही दीप स्वातन्ज्य-समर की 
जहाँ मनुज है पूज रद्द जग को 
विसार सुधि अपने घर की। 
इस प्रकार प्रत्येक बात पर रूस के आदश की दुह्ाई देनेवाले भारत के 
कम्युनिस्टों का खएडन करके कवि अपनी आदश क्रान्ति का वह रूप अ्रस्तुत 
करता है जो सवथा मारतीय है, अर्थात्‌ वह जवाकुसुम के द्वार, रक्त-रोहित बसन, 
कबरी में लाल सितारे, हाथ में त्रिशुल॒कमण्डल लिये होगो। उसका स्नान 
सुरसरि में होगा ओर वही हिमाद्वि पर चढ़कर विश्व-शान्ति का शंख एूँकेगी । 
कवि कहता है कि सन्‌ ?४२ का प्रजा-विद्रोह ओर आजाद-हिन्द-फीज का अभि- 
यान उसी के हैं, जय हिन्द” की समवेतध्वनि उसी शिवा-भवानी का युद्ध-घोष 
है | अन्त में कवि कहता है कि जो दासता के दुग को ध्वस्त करे वही साम्य- 
स्थापन का दावा कर सकता है, तदितर नहीं-- 


८० दिनकर के काव्य 


“दिल्ली के नीचे मर्दित अभिमान नहीं केबल है, 
दबा हुआ शत-लक्ष नरों का अन्न-बख्र-घन-बल है। 
दूबी हुई इसके नीचे भारत की लाल भवानी 
जो तोड़े यह दुगं, वही हे समता का अभिमानी |” 
सरहद के पार से? नाम की रचना में देश-प्रेम श्रपनी परमोज्वलता के 
साथ छुलक रहा है । स्वदेश-प्रेम की अनन्यता के लिये परमादरणीय श्री सुभाष- 
चन्द्र बोस ने जिस त्याग को अपनाया था, उसी की आदश-प्रतिष्ठा स्वदेश मुक्ति 
के निमित्त निर्मित उनकी आजाद हिन्द फौज? के जवानों के हृदयों में भी हुई 
थी | कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका छृदय-सिन्धु सुभाष बाबू का नाम सुनते 
ही उछुल न पड़ेगा । उस आदश के प्रति जन-जन के मन में श्रद्धा एवं आदर 
की प्रतिष्ठा हो जाने के कारण 'सरहद पार से? नाम की रचना अत्यन्त प्रभविष्णु 
हो गई है। मानो सुभाष बाबू स्वयं वे बातें देश-वासियों से कह रहे हों! इस 
आदर्श [को देखकर भारत के प्राचीन वीरों की स्मृति ताजी हो जाती है, 
प्राचीन इतिहास सामने आकर बातें करने लगता है- 


“माँ का आशीर्वाद, श्रिया का प्रेम लिये जाते हैं, 
केवल है. सन्देश एक जो तुम्हें दिये जाते हैं। 
यह मण्डा जिसको मुर्दे की मुद्दी जकई रही हें 
छिन न जाय, इस भय से अब भी कसकर पकड़ रही है 
थामो इसे, शपथ लो, बलि का कोई क्रम न झरुक्रेगा 
चाहे जो हो जाय, मगर यह भझण्डा नहीं झ्कुकेगा।” 


इस रचना में करुणा ओर स्वदेश-प्रेम छुलका पड़ रहा है, रस की धारा प्रवा- 
हित हो रही है । 

साथी? रचना में कर्म-पथ पर चलने का उद्बोधन है, जिसके द्वारा स्वतन्त्रता 
सहज सुलभ हो जायगी। “जवानियाँः और “जवानी का मडाः रचनाओं की. 
बन्दिश उदूँ की पद्धति पर है, जहाँ अवश्यकतानुसार वज़न पर दीघ को हृस्व भी ' 
पढ़ लिया जाता है। इनमें उदू के प्रसिद्ध कवि 'इक़बाल? का प्रभाव माँकता 
दिखाई पड़ता है | हिन्दी-काव्य का जो स्थायी प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता 
है, उसकी ग़म्भीरता का इनमें अ्रभाव है, कुछ हल्कापन आ गया है । 

जय-प्रकाश बाबू की प्रशस्ति लिखकर कवि ने उनके प्रति अपनी अगाध 
श्रद्धा व्यक्त की है| कवि ने उनके जिन गुणों का उल्लेख काव्य-भाधा में किया.. 
है, वे हैं भी उसके सबंथा योग्य ओर सन्‌ ?४२ की जन-क्रान्ति को मारतधरिज्री.. 


दिल्ली और मास्को पर 


पर उतारने का बहुत कुछ श्रेय उन्हें है । उस समय उनका चरित्र एक क्रान्तिकारी 
का उज्वल आदश चरित्र था ओर इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ऐसे ही 
करमठ वीरों के कर्मानुष्ठान के फल-स्वरूप स्वतन्त्रता भरत के निकट से निकव्तर 
आने लगी और अन्त में वह भारत में आकर प्रतिष्ठित भी हो गई | जयप्रकाश 
बाबू कोरे कल्पना-विहारी नहीं थे और न ही हैं, उन्होंने अपने चिन्तन को कर्म- 
क्षेत्र में उतारा है। कवि का यह कथन सवथा सच है- 


“सन से उतारकर हाथों में 
निज्ञ स्वप्नों का संसार लिए । 


कहते हैं उसको “जयप्रकाश” 
जो नहीं मरण से डरता है; 
ज्वाला को बुमते देख, कुण्ड में 
स्वयं कूद जो पड़ता है।” 
इस प्रकार कवि ने एक क्रान्तिकारी देश-मक्त का स्तवन करके अपनी देश-भक्ति 
का भी परिचय देता है | 
“राही ओर बाँसुरी? कविता में बाँसुरी को एक ऐसी गायिका के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है जो अपनी वाणी द्वारा अग्नि-गान प्रस्तुत करती है| इस पर सुप्रसिद्ध 
आधुनिक कवि श्री बच्चन की 'कोकिला! नाम की कविता का प्रभाव है, यहाँ भी 
कवि ने वैसी ही काल्पनिकता ( शाप ) का आश्रय ग्रहण किया है, जिससे कोयल 
काली हो गई, पर उसकी अमृत-वर्षा क्षीण नहीं हुईं। कवि मानो अपने प्रति 
कह रहा हो- 
“पेरी पूंजी हे आग, जिसे 
जलना हो, बढ़े निकट आए |” 
कवि ने अपने इस संग्रह में अ्रज्ञार-गीत प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, 
इसी कारण कवि ने इस संग्रह का नाम सामघेनी? (€ अ्रग्नि प्रज्वलित करने 
बाला मंत्र ) रखा है। वेदों में 'सामघेनी? ऋग्वेद के उन मन्त्रों के लिये आया 
है, जिन्हें अग्नि प्रदीत करते समय पढ़ा जाता था। कवि ने इस शब्द को लोक- 
काव्य के लिए. भी खींच लिया है | 
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_ रसबन्ती 


इधर श्री दिनकर की पहले की कृतियों के जो नूतन संस्करण निकल रहे हैं, 
उनमें में पहले संस्करण की भूमिका जड़ा देने की प्रवृत्ति देखी जा रहो है । 
उनके प्रथम कविता-संग्रह 'रेगुका? को श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित 
भूमिका हाल के निकले संस्करण में नहीं दो गई है, दूसरा कबिता-संग्रह 'रसबन्ती? 
की भूमिका भी, जो स्वयं कवि द्वारा लिखी गई थी, इस नूतन संस्करण में, जो 
मेरे पास है, वैसे हो उड़ा दी गई है। पाठकों की दृष्टि में यह प्रवृत्ति उच्चित 
नहीं जचती, क्योंकि भूमिका के द्वारा कबि-हृदय की बहुत-सी बातें, अनेक 
विचार, जो तद्रचना-काल में कवि-मानस में डदित एवं तिरोहित होते रहते हैं, 
पाठकों को उसके भावों के हृदयज्जम करने में, उसे पूर्णतया समभने में, सहायक 
होते हैं | किसी दूँसरे विशिष्ट व्यक्ति टरश लिखी गई भूमिका भी, कवि की 
कृति को समभने के लिए एक विशिष्ट विचार-सर्राण प्रस्तुत करती है। अतः 
पहले की भूमिकाओं का तिरोधान करके कवि अपनी किसी बात को, किसी 
ख़ास कमज़ोरी को, छिपाने का प्रयास करता प्रतीत होता है । 

अस्त, रसंवन्ती? में पहले एक ख़ासी लम्बी भूमिका पढ़ने को मिली थी, 
कवि ने अपने नूतन उद्गारों के रक्षा-कवच के रूप में उसे पेश किया था, पर जो 
प्रति आज मेरे हाथ में है, देखता हूँ कि अ्ररक्तित रूप में सामने रख दी गई 
है| हाँ, एक छुन्दोबद्ध काव्य-परिचय अवश्य ही रह गया है | कवि का कथन है- 


रसवन्ती पे 


“जग तो समझता है यही, 
पाषाण में कुछ रस नहीं, 
पर, गिरिहृदय में क्‍या न 
व्याकुल निर्केरों का वास है ९ 
बाक़ी अभी रख-नाद हो, 
पिछली कथा कुछ याद हो, 
तो कूक पद्चम तान में 
संजीवनी भर गान में।? 
कवि को लगा कि पाठक स्थात्‌ इस भ्रम में हों कि वह परुष भावों का ही 
कवि है, हृदय की कोमल भावनाओं का उसमें अभाव है। इस भ्रम का निरा- 
करण करने के लिए उसने 'रसबन्ती” पाठकों के हाथों में रख दी है ओर लोग 
इसे देखकर आश्चय के शिकार न हो जायें, अतः वह कहता है कि पाषाण को 
देखकर लोग समझते होंगे कि यह नीरस है, किन्तु उसी नीरस पाषाण के हृदय 
में वह आद्व ता छिपी होती है जो उद्दाम निझरर की जनयित्री होती है। अब 
हमें निरभरिणी की रस-धारा में अवगाहन करने को अग्रसर होना है । 
इस संग्रह की प्रथम रचना है 'गीत-शिशुः | इसमें अपने इन गीतों को 
'मुकुल” कहा गया है, जो कवि के ध्वंसक इष्ट-प्रलय की वहि-माला से सुरक्षित 
रह गए हैं | सचमुच यह बात कितने ही पाडकों को श्रचरज में डाल देगी कि 
जिस प्रकार की कविताओं का यह कवि शुरू से ही विरोधी रहा है, अथवा यों 
कहें कि प्रशय-गीत गायक कवियों से भीतर ही भीतर ईष्यों किया करता था, 
इसलिए कि बैसा करने को वह स्वाधीन नहीं था, वैसी ही चीजें वेसी ही बेबसी 
से आज उसे देनी पड़ी हैं | तत्कालीन प्रेम-गायकों को यथा-स्थान कवि ने आड़े 
हाथों लिया भी था- 
“वही धन्य, जिनकी लेकर तुम 
बसी कल्पना के शत्तदल पर; 
जिनका स्वप्न तोड़ पाती है 
मिट्टी नहीं चरण-तल बजकर।? ._ +>हुकीर 
किन्तु वैसे मधुमय गीत गाने की लालसा कवि में बराबर बनी रही है, उसकी 
भी चाह थी- 
“मेरी भी यह चाह विल्ासिनि ! 
सुन्दरता को शीश अझुकाऊँ, 


ष्प्े | दिनकर क्रै काव्य 


जिधर-जिधर मधुमयी बसी हो 
उधर वसनन्‍्तानिल बन धाऊं।” 
-- वेही 
यदि कहूँ कि रसवन्ती की प्रथम रचना गीत शिशु! श्री दिनकर की रचना नहीं, श्री 
सुमित्रानन्दन पन्‍त की है, तो किसी को चॉकने की ज़रूरत नहों | इसे पढ़िए आर 
पन्‍्तजी के 'पत्व” के प्रथम गीत से, जिसका नाम भी 'पहल्चव? ही है, मिलाइए- 
“ये अबोध कल्पक के शिशु क्‍या रीति जगत की जानें, 
कुछ फूटे रोमाद्व-पुलक से, कुछ अस्फुट विस्मय से ।” 


श्री दिनकर ने जिन्हें ये अबोध कल्पक के शिशु! कहा है, वह पन्‍्तजी के 
“कल्पना के ये विहल़ बाल” ही हैं। 'कुछ फूटे रोमाश्व-पुलक से?, पन्तजी के, 
“खिल उठी रोञओों-सी तत्काल 
पछबों की यह पुलकित ढाल !”' 
से उठाकर रख दी गई है ओर “कुछ अस्फुट विस्मय से? पल्लव को 


“विश्व पर विस्मित चितबन डाल 
हिलाते अधर-प्रबाल ।” 
पंक्ति से ले लिया गया है | इस प्रकार पूरा कविता पन्त्जी से ले लो गई है, 
श्री दिनकर जैसे कवि के लिए. यह बात शोभन नहीं कही जायगा | ओर भी कुछ 
पंक्तियाँ देखिए; 
'घोते-जगते मृठुल स्वप्न में सदा किलकते आये, 
-रसवन्ती ( गीत शिक्षु ) 
“मुप्ति की ये स्वप्निल-मुसकान; 
सरल-शिशुओं के शुचि-अलुराग, 
वन्‍्य-विहगों के गान !” 
--पन्नव 
सोते समय शिशु के अधरों पर जो रवर्गीय मुस्कान रह-रहकर खेल जाया 
करती है, उसी से पन्‍तजी ने अपने पल्लव-गीतों की उपभा दी है, किन्तु जो सौंदर्य 
पन्‍तजी की इन पंक्तियों में फाँक रहा है, वह श्री दिनकरके--- 
'सोते-जगतते मृदुल स्वप्न में सदा किलएते आए? 
में कहीं देखने को भी नहीं मिलता | इस पंक्ति में कबि-हृदय की श्रवतारणा है 
ही नहीं | इस भाव की अत्यन्त सुचारु एवं मनोहारिणी अ्रवतारणा रवि ठाकुर 
की गीतांजलि में देखिए, जो पृष्ठ ६६ पर आ चुका है। 


रसवबन्ती घ्प्पू 


यह सौन्दर्य रवींद्र से होता हुआ श्री दिनकर तक किस रूप में आ पहुँचा है, 
इसे विज्ञ पाठक स्वयं देख एवं समझ सकते हैं। रसवन्ती की दो ओर पंक्तियाँ 
देखिए- 
“कुछ घिस्मय, कुछ शील हृ॒गों में, अभिलाषा कुछ मन में, 
पर न खोल पाते मुख लज्जित, प्रथम-प्रथम परिचय से ।” 


“कुछ अस्फुट विस्मय से? कवि पहले ही कह चुका है, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति कर 
दी गई है | शील, अभिलाबा और लजा भी शिक्षु में दिखाई गई है, जो सहज 
नहीं प्रतिमात होती । इसका स्वाभाविक एवं निखरा हुआ सौंदय, जो ममंज्ञ 
पाठक की हत्तन्त्री के तारों को सहसा मंकृत कर देता है, देखिए पन्तजी की इन 
पंक्तियों में -- 
“दिवस का इनमें रज्तत-प्रसार 
उप्र का स्वणु-सुहाग, 
निशा का तुहिन अश्र खद्डार, 
साफ का निःर्वन राग, 
नवोढ़ा की लज्जा सुकुमार, 
तरुणएतस सुन्दरता की आग ![?” 

“नवोढ़ा की लज्जा सुकुमारः में जो मार्मिकता है, वह, पर न खोल पाते| 
मुख लज्जित प्रथम-प्रथम परिचय से? में उतारने के प्रयास में नीरस हो गई है 
इसी प्रकार-- 

चुन अपरूप विभूति रूष्टि की मैंने रूप सँवारा, 
उडु से द्युति, गति बाल लहर से, सौरभ रुचिर मलय से ।! 
में पन्‍त जी का उपयुक्त काव्य-सोन्दय कहाँ आ पाया १ बच्चों की अबोधता का 
बार-बार उल्लेख जी उबाने वाला हो गया है--- द 
ये अबोध कल्पक के शिशु, क्‍या रीति जगत की जानें। 
अजित किया ज्ञान कब इनने, 
अभी अबुध ये खेल रहे थे रज-कण के सत्य से ।! 
सीख न पाये रेणु-रत्न का भेद अभी ये भोले | 
शिज्ञु तो अबोध होते ही हैं, वाच्य रूप में अनेक बार भोलेपन के कारये और 
श्रबुध, भोले आदि का कथन कवि की दुबलता का द्योतक है। अन्त में कवि 
आशा करता है, 
“कभी निनादित द्वार तुम्हारा हो इनकी जय-जय से ।! 


पद दिनकर के काव्य 


आर पन्‍त जी की आशा देखिए- 
आज पछ्लवित हुई है डाल, 
झ्ुकेगा कल गुड्जित मधु-मास; 
मुग्ध होंगे मधु से मधु - बाल 
सुरभि से अस्थिर मरुताकाश ! 
कितना अन्तर है, यह कहने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार के अनुकरण 
कवि का कार्य नहीं है | इसी से कहा गया है, 
कविरनुहरतिच्छायामर्थ कुकविः पदादिक चोरः 
सर्वे - प्रबन्ध - हनन. साहसकत्े नमस्तस्से ॥ 
यों तो ऐसा कोई कवि नहीं जो अपने पृववर्ती कवियों की रचनाओं से प्रभा- 
वित न हो, किन्तु उसका झ्षमुचित उपयोग ही काव्य-शोभाकर होता है, सब कुछ 
हरण कवि द्वारा नहीं ओरों द्वारा होता है, जैसा कि कहा गया है 


नास्त्यचोरः कविजनो नास्त्यचोरों वणिग्जनः 
उत्पादक/ कविः कश्चित्‌ कश्चिच्च परिवतेकः |। 
आच्छादकस्तथा चान्यस्तथा संबर्गेकोउपर: । 

रसवन्ती के इस प्रथम गीत शिशु? में, श्री दिनकर का कवि 'परिवतंक! 
की श्रेणी में श्राता है. अथवा सिंवर्गंकः की श्रेणी में, इसे विद्वान पाठक स्वयं 
समझ लेंगे। 

(ससबन्ती? शीषक कविता में कवि ने रसबन्ती में संग्रहीत गीतों का उद्मव- 
हेतु हृदय की मजबूरी बतलाया है, जैसे शेंल से वारिधारा बाधा-बन्धनों को 
तोड़ती हुईं प्रवहमती हो उठती है, उसी प्रकार ये कविताएँ जो धृज्ञार-रस की 
हैं, बे-रोक कवि-हृदय से समुदूभूत हो गई हैं, इनका जन्म अयत्नज है कवि के 
शब्दों में सुनिये- द ह 

#/उठेगा व्याकुल दुद्मनीय 
कुब्ध होकर जब पारावार, 
 रुद्ध होगा केसे हे देबि ! 
धृष्ट शैल्ञों से कण्ठ-द्वार ९ 

फोड़ दूंगा माया का दुगगे 

तोड़ दूँगा यह वज्-कपाट, 

व्योम में गाने को जिस रोज 

.  बुलायेगा. निबन्ध विराट? 


रसवन्ती .. छ७ 


इसी सिलसिले में कवि ने अपने पूव जीवन का परिचय भी दे डाला है 
ओर अपनी श्रृज्ञार-भावना का किस प्रकार उसने उस समय दमन कर रखा था, 
इसे बताकर वह घृज्ञार-मावना के उदय का स्मरण भी प्रेयसी को दिलाता है- 
“याद हैं वह पहला सधु-मास 
कोरकों, में जब॒ भरा पराग, 
शिराओं में जब तपने लगी 
अद्ध -परिचित-सी कोई आग।” 
उधर से खँडहरों के बीच खींच लाने वाली कवि की 'कुट्लि नियति? थी, अन्यथा 
उसी दिव्य लोक में रहना उसके लिए वरेण्य था। अस्तु, कवि की रचनाओं 
को देखना चाहिए, जिन्हें गाने के लिए वह निःति द्वारा अवरुद्ध कर दिया 
गया था | गीत-अगीत? कविता में गायक ओर उससे भावित के दो चित्र उतारे 
गए हैं, कवि भावित को अधिक महत्त्व प्रदान करना चाहता है अर्थात्‌ मूक 
प्रेयसी ही विशेष रूप से आकषक होती है, वही गीत का आ्रालम्बन भी बन जाती 
है | बालिका से वधू? में एक ग्राम-बाला का चित्रण है, जो नई-नई ससुराल 
जा रही है| गाँव का सीधा-सादा शृज्ञार और गोदा-मढ़े किनारोंबाली पीली 
खाड़ी यही उसकी वेश-भूषा है | षोडशी ग्राम्या का नवोढा-स्वरूप कवि ने सुन्दर 
ओर स्वाभाविक चित्रित किया है-- 
“लदी हुईं कलियों- से मादक 
टहनी एक नरम-सी, 
यौवन की विनती-सी भोली 
गुम-सुम खड़ी शरम--सी ।”? 
अपने पितृग्ृह के वियोग की व्यथा से उसका अन्तस्तल व्यथित है, जहाँ की धूल 
में सहेलियों के साथ खेलकर, खेतों में घूम-घूम कर, बाग-बगीचों के अंक में 
निश्चिन्त रहती हुई उसने सोलह साल बिता दिये, वहाँ के न केवल जन, 
अपितु पशु-पक्ती, लता-वृक्ष, खेत-खलिहान और घरती-श्राकाश तक के साथ 
आत्मीयता हो गई है, इन सबका एक साथ वियोग और एक अपरिचित बाता- 
वरण में जाकर भावी निवास की कल्पना ही द्वदय को व्यथित किए देती है। 
यह भी सच है कि जिस जीवन-सहचर के साथ सदा रहना होता है, जिसे नारी 
सवस्व समर्पित कर देती है, उससे मिलने को स्वाभाविक लालसा भी अन्तस्तल 
में हिलोरें लेती है | पर साथ ही पीहर की वियोग-वेदना भी हृदय की उतनी 
ही सच्ची समुद्भूति होती है, इसमें सन्देह नहीं। पर बालिका से वधू? का 
कवि जब यह कहता है- 


प८ दिनकर के काव्य 


“पी चुपके आनन्द, उदासी 
भरे सजल चितबन में, 
आँसू में भींगी माया 
चुपचाप खड़ी आऑगन में !! 
आर दो कदम अआ्रागे बढ़कर यह-- 
“भींग रहा मीठी उर्मद्गः से 
दिल का कोना-कोना, 
भीतर-भीतर हँसी देख लो, 
बाहर - बाहर. रोना |” 
तब उसकी शब्दावली यह बतलाती है कि उसके आए हादिक व्यथा से उद्भूत 
नहीं हैं, केवल दिखाने के लिए यत्न द्वारा लाए. गए हैं। ऐसे आबसर पर कवि 
के पास एक अनुभूति-प्रवष हुदय होना चाहिए, जो बालिका के श्रन्तस्तल में 
पहुँच जाय, उसके हष-शोक की सम्यक्‌ परख कर सके, एक तट्श्य दर्शक 
ऐसे मामिक स्थल का सफल नित्र अज्धित नहीं कर सकता। उसके पास एक 
पिता का हृदय भी होना चाहिए.। यह कविता देखते ही शक्ुन्तला का महर्षि 
कण्व के आश्रम से विदा का दृश्य सामने उतर आता है | इस कवि के सामने 
भी इस कविता के लिखते समय शकुन्तला का वह सरंबरूप उतरा था, पर वह 
सहजता कवि अपनी रचना में नहीं ला सका। इसीलिए “वधू” के बतमान 
रुवरूप से उसकी दृष्टि हटकर प्रेम का ही दृश्य देखने लगती है, जो प्रस्तुत है, 
उधर से उसका ध्यान खिसक जाता है। मानो कवि उस वधू विशेष के हृदय 
की बात पहले ही से जानता हो अन्यथा जो आँसू उसे प्रत्यक्ष दृष्टि आा रहे हैं 
उन्हें वह कोरा बनावटी क्‍यों मान लेत।। ऐसे अवसर पर नारी-छृदय का जो. 
यथाय-स्वरूप होता है, उस तक कवि-कुल-गुरु कालिदास की कवि-दृष्टि पहुँची थी 
ओर उन्होंने शकुन्तला के मन की बात जनान्तिक में प्रियंबदा से कहलवा 
दी थी, सुनिए-- 
दहला पिअंबदे णं अज्जउत्तदंसणुस्सुआए वि अस्समप्द परिच्च 
तीए दुक्खेण मे चलणा पुरदो पवड्टन्ति |? 
अर्थात्‌ 'सख्ि प्रियंवदे, यद्यप मेरे मन में आरयपुत्र के दशन की उत्सुकता 
है, तथापि आश्रम-स्थान को छोड़ने में मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ।” इस 
वियोग-दुःख को प्रियंवदा समझती है ओर इसीलिए, वह उत्तर में कहती है- 
ण केवल त्बोबण विरहकादरा सही एव्व तुए उबद्धिद विओअसुस 
तवोवणस्स वि दाव समवत्था दीसइ।” 


रसबन ती प्र & 


। अर्थात्‌ है सी, तपोवन के विरह से केवल तुम्हीं सन्त नहीं हो, तुम्हारे 
वतमान वियोग में तपोवन की भी वैसी ही ( सन्तत ) दशा है |? किन्तु यहाँ 
श्री दिनकर वधू के पुराने सभी प्रिय स्वादों ( सम्बन्धों ) को उलट देते हैं, मानो 
अब वधू को उन पुराने प्रियजनों, प्रिय वस्तुओं और प्रिय स्थलों के प्रेम-सम्बन्ध 
में कोई आकर्षण ही न हो | इसका समथन करते हुए वे कहते हैं- 


“पड़ जाता चस्का जब मोहक 
प्रेम-सुधा पीने. का, 
साथ स्वाद बदल जाता है 
दुनिया मे जीने का।” 

. गोया दिनकर ग्राम से हटकर नगर की बात कर रहे हैं,, आधुनिका की बात 
कर रहे हैं, क्‍योंकि वहाँ यह सब सम्भव भी हो झ्कता है। ये ग्राम्यवधू का 
सम्बन्ध सरसों की क्‍्यारी, वृक्ष, पोखरे, आम्र-मंजरी, खेत की फतल आदि से भी 
जोड़ते हैं, पर जैसे कवि में हार्दिकता का अभाव हो, वह लिख रहा है इसलिए 
कि इस दृश्य पर लिखना चाहिए | पर, हृदय से भाव बरबस उत्थित होकर कवि- 
वाणी के रूप में उद्गीण नहीं हो सके, इसीलिए रचना शिथिल होकर रह गई 
है; देखिए-- 

“वृक्ष रीककर किसे करेंगे पहला फल अपेण-सा ९” 
“अपशण-सा? कहकर कवि ने सहृदयता का परिचय नहीं दिया । 
“ऊ्ुुकते किसकों देख पोखरा चमकेगा दर्षण-सा ?” 


: इस पंक्ति के 'दर्पण-सा? का तुक मिलाने के यत्न में कविता की ज्ञति ही 
हुई है। शकुन्तला के लिए लता-वृज्षों ने पुष्प-दलमय मण्डन अपित किए, 
धपित-सां? नहीं किए- 

: “जौ: केनचिदिन्दुपाण्ड तरुणा माह्नल्यसाविष्कृतम्‌ , 

निष्छ्य तश्षरणोपभोगसुलभो लाक्षारसः केनचित्‌ । 
ः अन्येभ्यो.. बनदेवता - करतलैरापवेभागोत्थितै- 
देत्तान्याभरणानि तत्किसलयोद्भेद्प्रतिदवन्द्ठिभिः ॥ 
श्री दिनकर की दृष्टि वधू के पीहरवाले व्यावहारिक प्रेम-स्वरूप पर गईं 
ही नहीं । महर्षि कएव और उनके आश्रम-बासियों के आशीवचन सुनिए और 
तब प्रस्तुत कवि का आशीर्वाद देखिए | शह्लुन्तल्ा की यात्रा के समय आकाश 
से यह आ्रशीव॑चन-सबकों सुनाई पड़ता है- 
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“र्यान्तरः कमलिनीहरितेः सरोभि- 
रछायादुमैर्नियमिताकंमयूखतापः 
भूयात्‌ कुशेशयरजो... स्दुरेणुरस्थाः 
शान्तानुकूलपक्‍नश्व शिवक्ष पन्‍्धाः ॥! 
इसका पथ मझ्जलमय हो, पथ में थोड़ी-थोड़ीः दूर पर नीलो कमलिनियों से 
भ्रच्छादित सरोवर मिलते जायें, आतप का निवारण करनेवाली बृच्षों को शीतल 
छाया प्राप्त होती रहे, धरतों को घूल कमल के मकरन्द-सी सुखदायिनी हो और 
शीतल, मन्द एवं सुगन्धित पवन अनुकूल बहता हुआ इनकी सेवा करे। यह 
आशीवीद पथ के लिए कालिदास ने दिया था शकुन्तला के लिए | श्री दिनकर 
इससे अवगत होते हुए, केवल इतना ही ग्रहण कर सके, /शवश्र पन्था:?- 
“सहालमय हो पन्य सुहागिन, 
यह्‌ मेरा बरदान /”! 
महर्षि कश्व का शक्ृन्तला को यह आ्रशोवीद है- 
“ययातेरिव शर्मिष्ठा अतुबेहुमता भव । 
सुतं स्वमयि सम्राजं सेव पूरुसवाप्लुहि ।! 
इसके एव तीन तापसियों ने भी बड़े सुन्दर आशीर्वाद दिए हैं। एक कहती है 
कि तुम पति की अत्यन्त आदरवती होकर 'महादेवी? का पद प्रास करो, दूसरी 
कहती है कि तुम पति की प्राण-प्रिया होओ और तीसरी की मल्लल-कामना है 
कि तुम बीर पुत्र की जननी होओ । श्री दिनकर के कवि का श्राशीवंचन सुनिए- 
“हरसिंगार की टहनीसे फूलें तेरे अरसान। 
 जगे हृदय को शौतल करनेवाली मीठी पीर, 
निज को डुबो सको निज में, मन हो इतना गंभीर | 
छाया करती रहे सदा तुमको सुहाग की छॉह, 
सुख-दुख में ग्रीवा के नीचे हो प्रियतम की बॉह। 
पल्-पल मड्गल-लग्न, जिन्दगी के दिन-दिन त्योहार, 
क्‍ उर का प्रेम फूटकर हो आँचल में उज्जली घार।” 
हरहिंगार की टहनी जैसे फूलों से लद जाती है, वैसे अरमान तेरे हृदय की दहनी 
में खिलें। किन्तु सूथ-किरणों के सपश मात्र से हो वे फूल झड़ जाते हैं श्रोर 
फिर टहनी दिन भर रिक्त | क्या यही आदर्श ्राशोर्वाद है ! 'शीतल पीर? भी 
 क्योग में उठती है, उसको देने की कोन-सी ज़रूरत समझती गई ! “्रँचल में 
उजली धार? से यह तात्पय कि वह पुत्र अथवा पुत्री पैदा करे । दूध के लिए, 
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“उजली धार! लाया गया है, वही गुप्तजी का कथन- 
“नारी-जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, 
आँचल में हे दूध और आँखों में पानी ।” 


यदि यह कवि कवि-गुरु के इस अंश को ध्यान से पढ़ लेता तो वर्तमान वाता- 
वरण के अनुकूल प्रकृति का, चित्रण करने के साथ ही देश-प्रेमी वीर पुत्र की 
माता बनने का आशीर्वाद देता, जो उसकी पूव कृतियों के गौरवानुरूप होकर 
काव्य के महत्त्व की रक्षा करने में समथ होता, किन्तु उसकी दृष्टि शीतल पीरवाले 
आधुनिक प्रेम पर ही टिकी रह गई | 

दाह की कोयल” रचना में कवि श्रीष्म ऋत में मीठी स्वर-लहरियाँ 
उठानेवाली कोयल से बातें करता हुआ, स्वयं भी स्मृति-लोक में विचरण करने 
लगता है ओर बीते सुख-वसन्त का स्वरूप उसके ध्यान में उतर आता है। वह 
वतमान दुःख ग्रीप्म से दूर जा पड़ता है 


“प्राण की सुधि-प्रन्थि भूली खोल, 
कोन तुम बोली पिकी के बोल ९” 
वातावरण को अ्रति तापमय एवं प्रभावशाली चित्रित करने के लिए. कवि उसका 
यथाथ स्वरूप अज्जित करने में उतना सकल नहीं रहा है। यह रचना 'ससराम, 
ज़िला शाहाबाद! में प्रस्तुत की गई है, किन्तु कवि रेगिस्तान का ही चित्र प्रस्तुत 
करने में जी-जान से तुला दिखाई पड़ता है- 


“दूर छूटी छाहवाली डाल, 
दूर छूटी तरूद्र्मा को माल 
दूर छूटा पत्तियों का देश 
तलहटी का दूर रम्य प्रदेश;? 
जिस बात को कवि एक पंक्ति में कह सकता था, उसके लिए व्यथ ही ये चार 
पंक्तियाँ ख़च कर दी गई हैं। दूर छूटी छाँहवाली डाल! इसी के लिए तरु- 
द्र्मों की माल, पत्तियों का देश, रम्य प्रदेश” आदि व्यथ ही ला बचे गए हैं 
ओर “तरु? के बाद फिर 'द्रमों'का लाना तो और हास्यास्पद हो गया है । 
कोकिल ग्रीष्म में भी उत्साह से अपनी मादक वाणी सुनाती रहती है, पर कहाँ ? 
उपवनों, बागों ओर वनों में ही । जहाँ वृक्ष नहीं होते वहाँ कोयल रहती ही 
नहीं, इस वास्तविकता पर कवि का ध्यान ही नहीं जा पाता। कवि-कर्म इतना 
सरल नहीं होता वहाँ तो एक-एक शब्द तोलकर डचित रूप में मनोनुकूल 
भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है, एक भी शब्द फालतू नहीं होता | 
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कायम नहीं रह सकी है, कहीँ एक चरण छोटा तो दूँसरा बड़ा, किन्तु तुक 
मिलाना विस्मृत नहीं हो सका । खोल? का जहाँ तुक उपलब्ध नहीं हो सका 
वहाँ फिर उसी पहले ही तुक को दुहरा दिया गया- 


दाह के आकाश में पर खोल, 
कौन तुम बोली पिकी के बोल । 
यहाँ एक बात और ध्यान देने की है. वह यह कि कोयल पर खोल? कर 
बोल रही थी | कोयल किसी वृक्ष की टहनी या डाल पर बैठकर ही मस्ती में 
कूक उठती है, अ्राकाश में उड़ती हुई नहीं। प्रकृति-निरीक्षण के श्रभाव में 
इस प्रकार की चीज़ें हिन्दी-कविता में आकर उसके गौरव का हास ही करती है। 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध प्रकृतिकवि बड़ स्वथ ने भी कोयल पर कविता की है, उसे 
देखकर कहिए कि वह भी एक प्रकृति का निरीक्षण ही है। श्री दिनकर के कवि 
ने उस कवि का यह गान सुना है, पर दोनों में अन्तर कितना श्रा गया है, यह 
ध्यान देने की चीज़ है-- 
४6 () ]6060 ग6एछ 00767 ! 7 ॥9800 6क'तै, 
| ॥6&7 66 870 7९]00७ : 
0 एपलं7०0 ! धोड्ो 3 को] 069७ 070वत 
0) 90 8 एक्का0677 2 ए008 ?” 
वर्ड स्व कोकिल को गतिमती वाणी ( ज00778 ४००6७ ) कहना 
चाहता है, क्योंकि उसकी ध्वनि पूरे वातावरण को श्राच्छादित कर लेती है, 
किन्तु हिन्दी का कवि कहता है, 
“दाह के आकाश भें पर खोल,” 
ओर अंग्रेज कवि कहता है, 
“४[00प४४ 0800॥7992 ०७४५ 0 ४06 ४७।6 
() ७प7-8#76 800 07 4]0ए90॥8, 
4गि0प ए7888॥ प्रात0 776 & ॥8]७ 
(24 एा80797"ए ॥0प78, 
ऊपर की दो पंक्तियों को लेकर श्री दिनकर कहते हैं- 
“तुम मिलीं ओढ़े सुबण दुकूल, 
भोर में चुनते ब्रिभा के फूल ।” द 
कोयल सूर्योदय से पृथ अपनी रागिनी छेड़ती है, उसी को लेकर यह कहा गया 
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है-लाक्षणिक शब्दावली में | काल्पनिक क्षणों ( शांझा०7७7ए-१0०7७ ) का 
आख्यान उपस्थित करनेवाली उसे वर्ड रवथ ने कहा ओर हमारा कवि कहता है-- 


मुंद गई पलकें कि जागी पीर, 

पीर बिछुड़्ी चीज़ की तस्वीर । 

प्राण की सुधि-पन्थि भूली खोल |” 
कोयल की अच्श्यता के विषय में कवि कहता है- 


“6 88776 शए070 70 पाए ४०700]-090ए 0898 
| 80770 ६0, ६886 07ए 
४क्राण 706 776 ]00६ 8 ॥0प08874 ज़8ए8 
॥ 2प्रष्ठी , 900 (766, 800 ४8४, 
0 8९७)२ (966 0!0 | 0६७7 70०7७ 
40प2॥ ए0008 हा ते 00 (08 876७0; 
570 ॥00प7 श७5४ 80 ७ 0009, ॥ /076; 
50 [का ते (07, ए७ए९" 8260 |! 
किन्तु हमारे कवि को वही कोयल रेगिस्तानी प्रदेश के आकाश में पंखों को 
खोलकर गान सुनाती दिखाई पड़ी | और कविता का पर्यबसान होता है-- 
“छह में आशा हरो सुकुमार, 
दाह के आकाश में अन्दाकिनी को धार 
धूप में उड़ती हुई शवनस अरी अनमोल !! 


हरी सुकुमार-आशा के अतिरिक्त वह आकाशीया मन्दाकिनी की धार 
कही गई है और अन्त में 'धूप में उड़ती हुई वही अ्रनमोल शबनम हो गई । 
कहाँ तो मन्दाकिनी की धारा और कहाँ धूप में उड़ती शबनम का अस्तित्व | 
इसी को प्राचीनों ने 'पतत्प्रकष! नामक महान्‌ दोष माना है । 

यों तो विश्व-साहित्य का अधिकांश नारी को ही लेकर सुष्ट हुआ है, 
और हिन्दी-साहित्य का एक काल नारी की यौवन-सुषमा के ही सजाने में समास 
हो गया, किन्तु आधुनिक नव-युगावतार में उसे नूतन कला का आवरण देकर 
विशेष आकर्षक रूप में लाया गया । छायावाद की कविता ने प्रमुख रूप से नारी 
को ही अपना आलम्बन बनाया था और वह प्रकृति के विभिन्न रूपों में भी. 
नारी की छाया देखती रहीं | श्री जयशझ्भर प्रसाद! और श्री सुमित्रानन्‍्दन पन्त 
ने नारी को ही प्रमुखतया अपने काव्य का आलम्बन चुना था| शृज्ञार या रीति 
युग के कवियों से इनका दो बातों में विशेष अन्तर देखा जा सकता है; पहली 


६9 द्निकर के काव्य 


बात है, भाव-प्रकाशन की शैली और दूसरी है बाह्य स्वरूप से किश्विन्मात्र श्रागे 
जाकर मनोभावों के वैविध्य का चित्रण, इसमें भी वियोग-पक्त की प्रधानता है । 
संयोग है, पर अ्रत्यल्प | श्री पन्‍त ने तो कविता का जनक वियोग को ही मान 
लिया था- 


“वियोगी होगा पहला. कवि 
आह से उपजे होंगे गान, 
उमड़कर श्राँखों से चुपचाप 
बही होगी कविता अनजान ।” 


उस सम्य हिन्दी के नए. कवियों पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा था, वैसा प्रभ- 
विध्णु उस समय अन्य कोई भी कवि नहीं था। कविवर दिनकर”? भी उनके 
प्रभाव से निलिस नहीं रह क्षके थे | इनकी अनेक कविताओं पर पन्त जी का 
प्रभाव स्पष्ट परिलज्षित होता है। छायाबाद की कुह्देलिका से बाहर निकलने 
के पश्चात्‌ श्री पन्‍त ने दुनिया को एक दूसरी नूतन दृष्टि से देखा और उनकी 
युगवाणी तथा ग्राम्या में 'नारी? पर जितनी रचनाएँ प्रस्तुत की गई हैं, उनमें 
उनकी बदली हुई हांश्ट देखी जा सकती है। हाँ, छाथावादी पन्‍त जी ने नारी को 
जिस रूप में देखा था, उसका प्रतिनिधित्व उनका शुझ्जन! की भावी पत्नी के 
प्रति! नामक सचना करती है और उसी के साथ-साथ 'मधुबन? भी | कवि-श्री 
दिनकर? ने 'रसबन्ती? में नारी पर तोन रचनाएँ अस्तुत की हैं, दो का शॉपेक 
नारी? है श्रौर तीसरी 'पुरुष-प्रिया? | पहली “नारा! रचना पर छायावादां पन्तजी 
का प्रभाव धत्यक्ष है, छुन्द मी वही लिया गया है | देखिए-- 
“खिली भू पर जब से तुम नारि 
कल्पना-सी विधि की अम्लान; 
रहे फिर तब से अनु-अनु देवि ! 
लुब्ध भिन्नुकसे मेरे गान ।! 
दोनों कवियों में अन्तर यह है कि पन्‍्तजी ने 'भावी पत्नी के प्रति? तथा 
मधुव॒न? नामक कविताओं में आत्म-कल्पता और प्रत्यक्षानुभूति को स्थान दिया 
है और श्री (दिनकर! ने परोक्षानुभूति या परानुभूति से ही काम चलाया है। 
इसीलिए पन्‍्त जी के काव्य में जो लोकोत्तरता आ गई है, उसका श्री 'दिनकर' 
में अभाव है और यह “नारी? रचना इतिकृत्तात्मक होकर रह गई है। “नारी! 
से कवियों को नूतन स्वप्न मिले, शिल्पकार को नई कला और शानियों ने भी 
पुरुष को प्रकृति ( नारी ) के चरणों पर आ्रात्म-समर्पण करते देखा। बहुत 


रसबन्ती ६५ 


पुरानी इस उक्ति को इस कवि ने भी अपना लिया कि नारी जिधर-जिधर देखती 
है उधर-उधर कपलों की पाँत सज जाती है-- 
“दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर 
खिल गई कमल-पंक्ति अम्लान:” 
एक संस्कृति के कवि ने कहा है-- 
“अत्युन्नतस्तैनयुगा तरलायताक्षी 
द्वारि स्थित तठुपयान-महोत्सवाय । 
सा पूर्णेकुम्म-नव - नीरज - तोरणस्रक्‌ 
संभारमदड्जलमयत्नकृतं विधत्ते ।” 
राम-चरित-मानस में चकित दृष्टि इधर-उघर दौड़ाकर राम को खोजती हुई 
सीता की आँखों के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करते हुए गोस्व॒प्तरीजी कहते हैं- 


“चितवत चकित चहूँ दिसि सीती। , 
कहें गए नृप-किसोर मन ज्िता॥ ४ी 
जहेँ. बिलोक म्ग-सावक-नयनी । 
जनु तहँ बरिस कमल सित सत्रनी ॥” 
रीति-काल के प्रसिद्ध रस-सिद्ध कवि देव ने संस्कृत-कवि की छाया लेकर कहा- 
“तीखी दिन चारिक ते सीखी चितवनि प्यारी 
“देवा कहें भरि* हग देखति जिते - ज़िते। 
आछी उनमील नील सुभग सरोजन की 
तरल तनाइयत. तोरन तिते-तिते |”? 
वीर-बती पुरुष जो अपनी डच्छुड्डलता के सम्मुख किसी अन्य शक्ति के 
सम्मुख नत-मस्तक होना नहीं चाहता, नारी की एक कोमल दृष्टि के पाश में 
अपने आप बँध जाता है, तारी के सम्मुख घुटने टेक देता है ओर उसे प्राप्त 
करने के निमित्त असम्भव को सम्भव में परिणत कर देता है, यह एक ऐतिहा- 
सिक सत्य है | प्रस्तुत कवि ने राम के घनुभेज्ञ, अजु न के लक्ष्य-वेघ, फरहाद के 
दूध की धारा बहाने के कठिन कर्म, राम का माया-झ्ग के पीछे दौड़ पड़ना आदि 
सभी कर्मों को नारी की विजय के फल्ल-स्वरूप ही दिखाया है। अतः कवि ने 
नारी को 'एक लघु दिव? कहा है और उसके भू पर अवतीण होने को कल्पना 
का आकार धारण करना कहा है-- 


“न छू सकते जिसको हम देवि! 
कल्पना. बह तुम अगुण असेय; 


६६ दिनकर के काव्य 


भावना अन्तर को वह गूढ़, 
रही जो युग-युग अकथ, अगेय [” 
श्री सुमित्रननन्दन पन्‍न्त ने प्रिया? का काल्पनिक चित्रण करते हुए कहा है- 
“कल्पना तुमसें एकाकार 
कल्पना में तुम आठों याम 
तुम्हारी छवि में प्रेम अपार, 
प्रेम में छवि अभिराम । 
अखिल इच्छाओं का संसार 
स्व॒ण-ल्ञति में निज गढ़ छुविमान; 
बन गई मानसि | तुम साकार 
»देह दो एक-आण |” 
इसका रचना-काल पन्तेजी ने नवम्बर, सन्‌ १६२४ कहा है ओर 'ुल्लन* 
प्रकाश में श्राई सन्‌ १६३२ में ओर श्री “दिनकर” की यह रचना उनके लेखना- 
नुसार हुईं सन्‌ १६३६ में और पुस्तकाकार आई सन्‌ १६४० में । प्रस्तुत कवि 
ने नारी को सामान्य रूप में कविता में उतारा है, इसीलिए उसके केबल युब॒ती 


किचिन्मात्र संस्पश हुआ 


अरी लो मा, हमने हे पिया, 


तुम्हारे स्‍ततन का उज्ज्वल ज्ञीर।” 
ओर, 


“पिया शेशब ने रस-पीयूष 
पिया यौवन ने मसधु-सकरन्दः 
ठृषा प्राणों की पर हे देवि! 
एक पल का न सकी हो मन्द ।” 


किन्तु कवि का ध्यान विशेष रूप से नारी के 'प्रेयसी? रूप पर ही टिका रहा: 
है। बीच में केवज दो पंक्तियाँ मातृत्व के लिए. उठाकर रख दी गई हैं, जैसे. 
कतंव्य समझ कर । पर, इस प्रकार मातृत्व की योजना जैसे ऊपर की पंक्तियों में, 
ओर-- 
“तुम्हारे अधरों का रस प्राण 

बासना-तट' पर प्रियां अधीर, 

अरी लो मा, हमने है पिया, 

तुम्हारे ढ्तन का उज्बल तज्ञीर ।” 


रसवन्ती ६७ 


जैसी पंक्ति रस-सशष्टि के पथ में रसाभास की सृष्टि करती है। फिर आगे 
नारी के विषय में वही प्राचीन धारणा कि वह एक रहस्य है, जिसे समझता नहीं 
जा सकता और वह एक मोहिनी माया है जो कवि को वशीभूत करके अपने 
संकेतों पर नचाती रहती है। कहने का तात्पय यह कि नारी को कवि ने इस युग 
में भी नर की भाँति ही एक प्राणी नहीं माना है, जिसके भीतर भी वे ही भाव- 
नाएँ सश्चरित होती रहती हैं जो नर में और वह भी परिस्थितियों को 
अनुगामिनी ही होती है, इसके अतिरिक्त न तो वह कल्पना है और न ही 
रहस्य । “नारी? नाम की एक दूसरी कविता इसमें संग्रहीत है, वह पहली के 
बाद की लिखी हुई प्रतीत होती है। यद्यपि कवि ने पहली रचना की भाँति 
इसका सरचना-काल नहीं दिया है, तथापि यह उस समय की प्रतीत होती है, जब 
प्रगतिबाद कविता-त्षेत्र में पूणंतया खुल-खेल रहा था। “्ल्लै? पर सबसे अधिक 
परिमाण में रचनाएँ प्रस्तुत करनेवाले कवि श्री सुमिश्रीनन्दन पन्त हैं। उन्होंने 
नारी को विभिन्न रूपों में देखा है, चित्रित किया है। छायावाद से निकलने के 
पश्चात्‌ स्वच्छुन्द कवि रूप में आकर उन्होंने ही पहली आवाज़ उठाई थी कि 
नारी को मानवी से अतिरिक्त कुछु ओर न समझो, उसे नर-सी ही मुक्ति दो- 
“मुक्त करो नारी को मानव ! 
चिर-बन्द्नि नारी को, 
युग-युग की बबेर कारा से 
जननि, सखी, प्यारी को। 


पुरुषवासना की सीमा से 
पीड़ित नारी - जीवन, 
नर नारी का तुच्छ भेद, है 
केवल युग्मस विभाजन | 
उसे मालवी का गोौरब दे 
पू सस्‍्वत्थ दो नूतन, 
उसका मुख जग का प्रकाश हो 
उठे अन्ध अवगुण्ठन |? 
श्रागे चलकर आम-नारी, स्री, आधुनिका, नारी आदि अनेक रचनाएँ 
उन्होंने ग्राम्या में भर दीं। 'ग्राम-वधू? में जो रोदन उन्होंने दिखाया है, उसमें 
उन्होंने कत्रिमता और रूढ़ि-पालन ही देखा है | इसी बात को श्री दिनकर ने मीः 
अपनी “बालिका से वधू? में दिखलाया है | किन्तु यह एक तद्स्थ दर्शक की ही 
की 


£्प दिनकर के काव्य 


दृष्टि है, श्रन्तरात्मा तक प्रवेश करनेवाले कवि की नहीं। अ्रस्तु, स्त्री/ नाम्नी 
रचना में पन्‍त जी ने तीन नारी-चित्र दिये हैँ; एक है अमर प्रणयिनी का चित्र 
दूसरा है कामिनी का चित्र और तीसरा चित्र है विलासिनी का । कवि ने ग्राम- 
नारी? को आ्रादर्श नारी माना है, जिसमें नारीत्व का स्वाभाविक विकास 
मिलता है-- 


“स्वाभाविक नारी-जन की ल्ज्जा से वेष्टित, 
नित कर्म-निष्ठ, अंगों की हृष्ट-पुष्ट सुन्दर, 
श्रम से हैं जिसके क्ुधा काम चिर मर्यादित, 
बह स्वस्थ ग्राम-नारी, नर की जीवन-सहचर । 
+ + हम 
कृत्रिम"पति की हे नहीं हृदय में आकुलता, 
उद्दीप्त न कैरता उसे भाव-कल्पित मनोज ।”” 

कंविवर (दिनकर! ने अपनी दूसरी नारी रचना में नारी के दो चित्र उप- 
स्थित किए हैं, एक है आ्राधुनिका का ओर दूसरा आमीणा का | आधुनिका को 
उन्होंने बताया है कि वह वासनोन्मदा हो दूसरों की आँखों को अ्रपनी श्रोर 
खींचने के लिए कृत्रिम शृज्ञार-सज्जा अपनाती है। किन्तु वे इन वासना की तित- 
लियों को एक पते की बात बतलाकर सावधान करने से भी नहों चुकते ओर 

गम्भीर व्यंग का तीखा प्रहार भी कर <देते हैं। पहले श्रृद्धार देखिए --- 


“पहन नील किर्मीर बसन तितली से पंख लगाये 
र-गृह से बाहर आकर तुम किसको द्ँढ रही हो ९ 
श्र. की रेखा सजा, राग से रेंग कपोल-अधरों को 
मुकुर देख खिलखिला रही हो, किस अआसन्न विजय से १” 
आगे इस 'लालसा-लहर” ( आधुनिका ) की वास्तविकता का उद्बाटन करता 
हुआ कवि कहता है-- क्‍ 
'जनाकीणें संसार बीच कितनों का मन बाँधोगी १ 
निरुद श्य बेधोगी चलते राह हृदय किस-किस का 
नहीं जानती हो, जितनी है हल्की चोट तुम्हारी 
उससे भी हलकी है इन बिंधनेवालों की पीड़ा ।” 
अन्त में स्वाभाविक नारीत्व को जगाने का परामश दिया गया है। श्राधुनिका 
के सम्मुख ग्रामीणा को कवि ने उपस्थित किया है, जो अ्रपने पैर की उँगलियों 
तक को चादर से दकफर बैलगाड़ी पर बैठी ससुराल जा रही है। कवि ने उसे 
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समाज की विवश बन्दिनी? कहा है। किन्तु वह यह भी कहता है कि मनोबल 
के क्ञीण हो जाने पर भी एक चीज़ ऐसी है, वह जिसे अपने मन के भीतर सुर- 
छ्वित संचित कोष की भाँति छिपाये हुए है, किसी भी मूल्य पर उसे वह त्यागना 
नहीं चाहती ओर वह है उसका 'शील?। इस शील के दपंण पर बह जग के 
मल को आने नहीं देना चाहती, यही उसका जीवन-स्व॑स्व है| किन्तु आधुनिका 
इस दपण को श्रनेक बार कलुष्रित करती है। ग्राम्या की इसी शौलवती मूर्ति को 
देखकर कवि बे-रोक कह उठता है-- 


“कॉप रही शड्डिता सृगी-सी बह सिकुड़ी-सिमटी भी, 
जी कहता है, अपना पोरुष, इज्जत उसे उढ़ा दूँ ! 
या कि जगा दूँ उसके भीतर की उस लाल शिखा को, 
आँखों में जिसके बलने से दिशा कॉप “आयेगी ।” 


यहाँ श्री 'दिनकरः के कवि का अ्रपना सहज स्वरूप प्रकठ हुआ है, जिसमें 
पौरुष है, ओज है । आगे उस ग्राम्या के मातृ-रूप का चित्रण किया गया है 
और मातृत्व में ही नारीप्व की चरम परिणति दिखाई गई है। इसके विपरीत 
उन आधुनिकाओं की विगहणा की गईं है जो सन्ततिनिरोधी उपचारों द्वारा 
कृत्रिम वन्ध्या बनकर चिर-कुमारिका बनी रहते में ही अपने जीवन की चरम 
साथकता माने बैठी हुई हैं। अतः वे 'नारो! कहलाने योग्य नहीं हैं, ओर 
चाहे वे जी भी हों। श्री सुमित्रानन्‍्दन पन्‍त ने आधशुनिका? शीषक कविता में 
थोड़े में सारी बातें कह दी हैं ओर इसमें सन्देह नहीं कि ग्रामीणाओं की ओर 
देखने के लिये उन्होंने ही हिन्दी-कविताओं को प्रेरित किया है-- 


“पशुओं से दठु चर्म, पत्षियों से ले प्रिय रोमिल पर 
ऋतु-छुसु्मों से सुरेंग, सुरुचिमय चित्र-बस्ध ले सुन्द्र 
सुभग रूज़, लिप-स्टिक, त्रौस्टिक, पोडर से कर सुख रंजित 
अंगराग, क्यूठेक्स, अलक्तक से बन नख-शिख शोभित । 


कष् रा रे 


नारी की सोन्दय मधुरिमा औ! मसहिसा से मसण्डित, 

तुम नारी उर की बिभूत्ति से हृदय सत्य से बद्धित। 

लहरी-सी तुम चपल, लालसा शवास-बायु से चंचल 

तितली-सी तुम फूल-फूलपर मँडराती मधु-क्षण हित | 
+ 
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तुम सब कुछ हो, फूल, लहर, तितली, विहगी, माजारी 
आधुनिके तुम नहीं अगर कुछ, नहीं सिफ तुम नारी ।” 


पन्‍्तजी की प्राम्या? की ग्रामीणा नारी और आधुनिका? द्वारा (दिनकर! ने 
प्रेरणा प्राप्त की ओर दोनों को आमने-सामने रखकर 'नारी? रचना प्रस्तुत 
की है | ऋतु-कुसमों से सुरैग-सुरचिमय चित्र-बंस्र ले सुन्दर” का चित्र-वरू 
“दिनकर! के यहाँ झ्राकर 'किर्मीरवसन? हो गया है। और भी श्ृज्ञारोपकरण एवं 
भाव भी वे ही हैं । 

पुरुष-प्रिया? नाम्नी रचना में भी नारी-सोंदय से पुरुष की पराजय ओर 
नारी-पुरुष का शाश्वत सम्बन्ध चित्रित किया गया है, जैसा कि अंशत: पहली 
नारी? रचना में दिखाया जा चुका है | 

“गुरु धूम' और- 'रास की मुरली? नामक गीतोंमें रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
माौँकी मिल सकती है। प्रारम्भिक काल के पन्तजी उनसे विशेष रूप से प्रभा- 
बित हुए थे, किन्तु आगे उन्होंने अपना एक मौलिक पन्‍्थ बना लिया | कई तो 
उनसे अति प्रभावित होकर दशन में ही बातें करने लगे थे | फलस्वरूप श्रध्यात्म 
की चर्चा ने ज़ोर पकड़ा। रवि ठाकुर की 'गोताझ्ञलि? पश्चिम द्वारा पुरस्कृत 
हुई थी, श्रतः बहुतों ने तो श्रध्यात्मवाद में ही कविता की इतिश्री समझ 
ली थी | रवि ठाकुर ने जीवन की वास्तविक भूमि से सम्बद्ध रचनाएँ भी प्रचुर 
परिमाण में प्रस्तुत की थीं, किन्तु उच्चर लोगों की दृश्ि ही नहीं गई । हिन्दी 
के अनेक कवियों ने रहस्यवादी कहलाना अपने लिए महान गौरव की वस्तु मान 
ली और कई कवियों ने जो सामान्य लोक-जीवन के मर्म-पथ पर चल्लकर उत्तम 
कोटि का काव्य प्रस्तुत कर रहे थे या प्रस्तुत कर सकते थे, वे भी अस्वाभाविक 
ढंग से दर्शन ओर वेदान्त को कविता में उतारने के अ्नगढ़ प्रयास में प्रवृत्त 
हो गए. | निगुंण के प्रति अपने प्रेम की संयोगात्मक-वियोगात्मक काल्‍्पनिक 
अनुभूतियों के चित्र-विचिन्र रूप में नुमाइशी चित्रण उपस्थित करने लगे । 

श्री दिनकर! की ये दोनों कविताएँ कुछ-कुछ बसी ही हैं। कबीरदास से 
रवीन्द्र ठाकुर ने अपनी प्रतिभा द्वारा लाभ उठाया, यह सच है, पर रवि बाबू 
से उतना लाभ उठाने का प्रयास नए कवियों का बचपन ही कहा जायगा | यों तो 
इस भाव की रवि ठाकुर की अ्रनेक कविताएँ हैं, पर आपके सम्मुख एक चीज़ 
आदर्श या नमूने के तौर पर पेश की जा रही है--- 
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इससे “अगुरु-धूम? को मिलाइए तो देखिएगा कि डी जीवात्मा की भाँति 
यहाँ दिनकर” जी की उपासिका भी प्रेम-विहला हो “० है और रवि ठाकुर 
की उपासिका के समान ही इनकी साधिका को भी उसके प्रियतम याचक के रूप 
ही आ मिले ओर ईषत्‌ प्रेम-व्यज्ञना के अनन्तर अन्तर्धान हो गए, उसे कलपती 
छोड़कर । (दिनकर? जी की नारी-मूर्ति भी अनुताप व्यक्त करती हुईं कहती है-- 


“कूल सोंप गए जो मुमे श्रेम 
देखो उसका शृद्धार आज; 
मैं कनक-थाल भर खड़ी, 
बुद्धहित ले जाओ उपहार आज्ञ; 
सब भूल गईं, कुछ याद नहीं 
तरुणी के मद की बात आज; 
आओ पग छू हो जाऊँगी 
रमणी में रातों-रात आज | 
सर र्भः न 
आओ कर लो नोका-बिहार, 
लोटो भिक्नुक, लोटों किशोर !” 
इतने पर भी रवि ठाकुर का-सा भाव-लोक का अवतरण कहाँ हो सका और 
न ही भारत के लोक-ह॒ृदय में बसे पनघट ओर सहज प्रकृति का भावाकुल-कारक 
विधान ही कविता के इतने विस्तार में भी आ पाया । 'रास की मुरली? का केन्द्र- 
विन्दु खोजकर इन पंक्तियों को देखिए-- 


“अरी भोली मानिनि ! इस रात 
विनय-आदर का नहीं विधान, 


इन्द्द गीत 


इस संग्रह में कवि की रुब्राइयों का एक अच्छा ख़ासा संग्रह है | इसमें जीवन 
की नश्वरता का चित्रण अनेक प्रकार से किया गया है। सोंदय की बोध-बृत्ति के 
साथ-साथ श्रपनी नश्वर्ता के बोध ने कवि में करुणा का उद्घेक किया है। प्रकृति 
अनश्वर है, किन्तु मानव नश्वर | इसलिए वह खुलकर आनन्दोपभोग नहीं 
कर पाता, इस प्रकार की भावना का प्राबल्य छायावादी कवियों में श्रीरामकुमार 
वर्मा में दिखाई पड़ा था | उसके पश्चात्‌ श्री (दिनकर! ने अपनी इन रुबाइयों में 
डसी प्रकार की निराश भावनाओं को स्थान दिया है। किन्तु जिस प्रकार मघु- 
प्रेमी कविवर बच्चन ने कहा था, 

“इस पार ग्रिये, तुम हो मधु हे, 
उस पार न जाने क्‍या होगा १” 

उसी प्रकार श्री दिनकर ने कहा है- 


“अरे सरूगा कल, तो फिर क्ष्यों 

आज नहीं रस-धार  बहे 

फूल-फूल पर फिरे न क्‍यों 

कविता तितली-सी दीवानी ९” 
ओर फिर बह नारी की मादक-मूर्ति को देखकर पाप-पुरण्य की भावना भुलाकर 
केवल रसपायी बना रह जाना चाहता है। कवि जीवन को पूर्णतया अपनाना 
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चाहता है, पर साथ ही अपनी क्षशिकता का भी उसे बोध है । बल्कि यों कहें कि 
ज्णिकता का ज्ञान होने के कारण ही वह जीवन-रस को पूर्णतया अहण करने 
को उत्सुक हो जाता है और जब वह इस जीवन-रस को पूर्णतया आत्मसात्‌ 
कर लेगा तब उसे मरण भी एक त्यौहार ही लाता दश्टिगत होगा । कवि कहता है-- 
. “जीवन ही कल सृत्यु बनेगा, 
ओर मृत्यु ही नव-जीवन, 
जीवन-सृत्यु बीच तब क्‍यों 
इन्द्-ों का यह उत्थान-पतन ! 
ज्योति-विन्दु चिर नित्य अरे, 
तो धूल बनूँ या फूल बनूँ, 
जीवन दे मुस्कान जिसे, क्‍यों- 
कहो उसे दे अश्र मरण ९” 
इसीलिए वह विरागी बनकर मुक्ति-प्राप्ति की साधना में लीन नहीं होना 
चाहता, वह जीवन के रसमय पथ को ही चुनता है। जीवन-रस के ग्रहण करने 
में वह उमरख़ध्याम के समान ही आठर दिखाई पड़ता है, किन्तु जीवन के श्रन्त 
की बात भी इस कवि को विचलित नहीं कर पातीः- 


“यात्री हूँ अति दूर देश का, 

पल भर यहीं ठहर ज़ाऊँ, 

थका हुआ हूँ, सुन्दरता के 

साथ बैठ मन बहलाऊँ; 

'एक घूँट बस और'--हाय रे 

ममता छोड़ चल्नँ कैसे ९ 

दूर देश जाना है, लेकिन 

यह सुख रोज़ कहाँ पार ९” 
कवि इस “धरणी को रति-अनक्ञ-शासितः रूप में देखता है, इसीलिए सुभन- 
मण्डप में बैठकर शुष्क अधर को गीला करके कर्म-लोक की श्रान्ति मिटने के 
लिए उत्सुक हो जाता है, फिर आगे के पथ की बात बाद में होगी। कविवर 
बच्चन की मधुबाला? के इस गीत से श्री दिनकर? की इस भावना को टकराती 
देखिए-- रा 
“कल मुझानेवाली कलियाँ 
. हँसकर कहती हैं मग्न रहो, 


इन्द्र गीत १०८७ 


बुलबुल तरू की फुनगी परसे 

सन्देश सुनाती योवन का; 
तुम देकर मदिरा के प्याले 
सेरा मन बहला देती हो, 
उस पार मुमे बहलाने का 
उपचार न जाने क्‍या होगा!” 


उमरख़य्याम की वेदना-वाणी भी सुन लीजिए- 
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प्रकृति के क्षेत्र में भी कवि अस्थायित्व देखता है ओर अपने अस्थायित्व की 
कल्पना करके व्यथित हो उठता है फिर सोचता है कि किस प्रकार इस वह सुखमय 
जीवन को स्थायित्व दे सकता है ! रवि बाबू का दाशनिक कवि यह अली भांति 
जानता था कि वह इस लोक का एक यात्रो है, उसे यहाँ टिकना नहीं है | किन्तु 
जहाँ उन्हें जाना है, उस गन्तव्य-स्थल पर उनका कोई प्रेमी पलक-पाँवड़े बिछा 
अनादि काल से उत्सुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, यह भी उन्हें 
विदित है | अतः इस यात्रान्त से उन्हें क्लेश के स्थान पर हष ही होता है-- 


“यात्री आमि ओरे। 
पारबे ना केड राखते आमाय घरे। 
दुःख सुखेर बाँधन सबोइ मिछे, 
बाधा एचर रइबे कोथाय पिछे, 
विषय बोका टाने आमाय निचे, 

छिन्न हये छड़िये जाबे पड़े । 

यात्री आमि ओरे। 
कोन दिनानते पोंछाबों कोन घरे 
कोन तारिका दीप ज्वाले सेइ खाने, 
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बातास काँदे कोन कुसुमेर घाने, 
के गो सेथाय स्निग्ध दु/नयाने, 
अनादि काल चाहे आमार तरे॥” 


श्री दिनकर” इस लोक का सुख भल्ीमाँति लेते अवश्य हैं, पर फिर सब कुछ 
तव्यागकर यहाँ से चल देने में भी वे मीन-मेष करना नहीं चाहते--- 


“बजा शंख कारबों चला, 
साकी, दे बिदा, चल में भी 
कभी-कभी हम गिन पाते हैं 
प्रिये। मीन ओ? मेष नहीं ।” 


किन्तु आगे चल्लकरूकीवि जीवन की क्णिकता से चिन्ताकुल अवश्य दिखाई 
पड़ता है। वह उस रस दा आम्वादन नहीं कर पाता, जिसे यह कहकर उसने 
सुख के साथ पान किया था- 


“दूर देश जाना है, लेकिन 
यह सुख रोज कहाँ पार्ऊँ १” 
अरब उसकी वाणी बदल गई है ओर वह विरक्त की माँति कह उठता है- 
“प्न करता है, मत्त वायु बन 
फिरू, कुझ्नू सें नृत्य करूँ, 
. पर, हूँ विषश हाय, पंकज का 
हिमकण हूँ, डोह केसे ९” . 
बह नियतिवादी बनकर विवश कुछ भी करने में अ्रसमर्थ हो जाता है। 
झागे चलकर इन रुबाइयों में लोक-हित की महती कामना भी व्यक्त की 
गई है | ईश्वर की सव-व्यापकता के चित्र भी अर्जित हैं। पर-हित के पथ में 
जो क्लेश और दुःख आते हैं, उन्हें पाकर कवि को आनन्द ही प्राप्त होता है, 
ओर जीवन में भी उसे स्वाद मिलने लगता है। इस प्रकार प्रेम, वेदना, 
हषोल्लास, विराग और ब्रह्म की व्यापकता एवं लोकोत्तरता की भावनाएँ सरल 
भाषा में कवि ने जो समय-समय पर लिखी हैं, उन्हीं का इन्द्र-गीत में सश्लय कर 
दिया है| इसका कोई एक लक्ष्य नहीं है, इसीलिये इस पूरी रचना का एक 
समन्वित प्रभाव पाठक पर नहीं पड़ पाता | फिर भी विविध भावों की चित्रमयी 
भाँकी देखकर पाठक रस-मग्न अवश्य होता रहता है। इसमें कवि-हुदय की 
. सहज भावनाएं वाणी के परिधान में उतर पड़ी हैं, इसमें सम्देह नहीं । 


िमन्‍ठ३इलाफ१ ततपकन्याअलइभः उस ंसवसनत!+ मन 4. प्रेस का, 


दिब्ली 


दिल्‍ली के प्रति समय-समय पर लिखी गईं चार कविताओं का संग्रह दिल्ली? 
नाम से प्रस्तुत किया गया है। पहली कविता सन्‌ १६३३ की लिखी 
गई है। लेखक ने शुरू में ही बता दिया है, “इसकी पष्ठ भूमि सन्‌ १६२६ की 
है, जब नई दिल्ली का प्रवेशोत्सव मनाया गया था| उसी वर्ष भगतसिंह पकड़े 
गए ओर लाहौर-कांग्रेस में पूण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास हुआ | सन्‌ १६३० 
में सत्याग्रतट आन्दोलन उठा और देश में विदेशी दमन-चक्र जोरों से चलने 
लगा | उत्सव और दमन इन्हीं विरोधों पर पहली कविता आधारित है |”? 
संग्रह की चारों कविताएँ दिल्‍ली के मानवीकरण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। 
लक्ष्याथ है, दिल्ली में निवास करनेवाला शासक-वर्ग । एक ओर जनता भुखी 
ओर नंगी दशा में कलपती हुई मर रही है और दूसरी ओर शासक-वर्ग ह५ और 
उत्सव में खोया हुआ है, जैसे किसी के घाव पर नमक छिड़का जा रहा हो- 
“हम धोते हैं घाव इधर सतलज के शीतल जल से; 
उधर तुझे भाता है इन पर नमक, हाय, छिड़काना !” 
तत्कालीन विदेशी शासकों का नशंसता का नंगा नाच देखकर कवि में 
अतीत दिल्ली या इन्द्रप्रस्थ की स्ट्ृति जग उठती है, कला-प्रेमी मुगल-सम्राटों 
की भी याद आ ही जाती है। वह लखनऊ के नवाब वाजिदश्नली को भी याद 
कर लेता है | इस प्रकार पूरी कविता में स्मृति-संचारी का ही प्राधान्य है| पूरी 
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कविता शोक-पर्यवसायी है। विवशता में बचे हुए. रोप और क्ञोम करुणा की 
धारा को ओर गति देते हुए तिरोहित हो जाते हैं। “जहाँगिर, ललनउ, गली-कूच? 
आदि प्रयोग भाषा की असप्रथता प्रकट करते हैं । 

दूसरी कविता (दिल्ली ओर मास्को? है, जो 'सामघेती? में आरा चुकी है 
और उस पर यथा-स्थान विचार किया जा चुका है। तीसरी कविता है “हक की 
पुकारः। यह रचना अगस्त? १६५२ ई० की है, अर्थात्‌ भारत-स्वातन्व्य के कई 
वर्ष बाद की । दिल्लीवालों या शासक-वर्ग को उत्सव - विलास में व्यस्त देख 
कवि को गाँववालों की दीन-दशा का स्मरण हो श्राता है और वह सोचता हैं, 
कांग्रेस-नेताओं के पू-भाषणों और वतमान कम में अन्तर की बात | लोक एक 
कवि से इसी ईमानदारी की अपेक्ञा रखता है, जो श्री दिनकर की मुक्त वाणी 
से व्यक्त हुई है। 'प शासकों को सावधान करते हुये उस पूर्व-कथन को सत्य की 
भूमि पर उतारने की श्रोभेह करते हैं, जिसके कारण जनता ने उन्हें अपना नेता 
स्वीकार किया था, क्योंकि जनता के विश्वास को ध्वस्त करके वे सुख-शप्या पर 
ठिके नहीं रह सकते। वे देखते हैं कि दासता-काल के श्रादमी की स्थिति में 
किंचिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं हो पाया है, स्वातन्थ्य का कोई भी फल्ल जनता 
को अभी तक नहीं मिल सका है ओर नेतृ-बृन्द स्वाधोनता के मद में चूर देश- 
दशा से श्राँखें फेरकर अपने सुख-संभार में ही उलभा हुआ है। उस आदमी 
को तो वह भूल ही बैठा, जिसका चित्र संसार के सम्मुख उपस्थित करके वह 
विदेशी-शोषकों के अत्याचारों को प्रकट किया करता था- 


“यह वही आदसी है, जिसकी 
पीड़ाओं को आगे करके, 
स्वाधीन हुए थे तुम जिसकी 
प्रतिमा जग के सम्मुख धरके । 


यह बह मनुष्य जिसकी ज्वाला 
की ढाल बना तुम लड़ते थे, 
जिसकी ताबीज पहनकर तुम 
शेरों की तरह अकड़ते थे। 
कया हुआ कि इस भूखी प्रतिमा 
को देख आज भय लगता है १ 
मर गई कोन सी नस, जिससे 
. बह दे नहीं अब जगता है ९” 
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कवि कहता है कि यह तुम्हारा बनाव-सिंगार भूठा है, इसे छोड़ो ओर गाँवों 
की ओर आँखें फेरो । आज तुम्हें देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक है कि तुम 
इसी देश की सनन्‍्तान नहीं हो और न दिल्ली भारत देश की नगरी है, जहाँ 
देश की उपेक्षा करके स्वर्ग को उतारने का अटूठ क्रम बना हुआ है। हमें आज 
की दिल्लीवाली परी नहीं चाहिए, हमें तो वह माता चाहिए जो बच्चे को भूखा 
देख उसे छाती से लगाकर रो सके- 


“दो परी नहीं, मानवी हमें 
माता जो भारत भर की हो; 
जो नहीं खबसूरत प्रतिमा 
बेजान संगमरमर की हो। 
धीरज से किसी तरह भी जो 
बेटों का भाव सैँजाए तो, 
घर में रोटी हो नहीं अगर 
तो लगा बच्ष से रोए तो।” 
चोथीं रचना है, “भारत का यह रेशमी नगर? । इसका भी वक्तव्य वही है 
जो हक़ की पुकार? का है, पर इसका स्वर उससे विशेष ज़ोरदार है। गाँवों का 
विपन्चु/चित्र इसमें ओर उभरा हुआ है | साथ ही ठोक उसके विपरीत दिल्ली की 
रंगीनी का भी छुलिया रूप ओर निखरा हुआ सामने लाया गया है। अन्त में 
कवि ने जनता के असन्तोष से उत्पन्न भयंत्री क्रान्ति को ओर भी संकेत किया है 
जिससे शासक-मैएडल पर कुछ गम्भीर प्रभाव पड़ सके-- 


“तो होश करो दिल्ली के डैबो, होश करो, 

सब दिन तो यह मोहिनी “ नः चलनेवाली है 

होती जाती हैं गम दिशाओं की साँसें 

मिट्टी फिर कोई आग उंगलनेवाली हे।? 
श्री दिनकर का मूल स्व॒र यही है राष्ट्रीयवावाला, जिस पर बीच-बीच में 
कुहासा छाता रहा है। और जहाँ यह कुहासा छठ जाता है, वहाँ कवि अ्रपने 
उज्बल रूपमें जनता को पूरा प्रक्राश प्रदान करता ही है। 

पहले की दो रचनाएँ पूर्व काव्य-संग्रहों में आ चुकी हैं और अन्तिम दो 

कृतियाँ नूतन हैं | पूर्व दोनों से श्रन्तिम दोनों में भावगत ओर भाषागत अन्तर 
स्पष्ट है। श्री दिनकर का ध्यान भाव-पक्तु पर जैसा रहा है, भाषा-पक्ष की ओर 
उतना ध्यान नहीं रह सका है| किन्तु इधर उनका ध्यान भाषा की लाक्षणिकता 
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की ओर उन्मुख हुआ है, इसीलिए भावों में भी विशेष तीखापन आ गया है। 
हधर की भाषा बोलचाल की हो रही है जो वाक्‌सिद्धि की ्रोर संकेत करती है 
और कवि के जन-जीवन के निकट आने की सूचना देती है | एक उदाहरण पर्यात 
होगा। पहले कांग्रेस के सम्मान्य नेता-जन जनता के बीच रहते थे, उसको दुद्शा से 
उनका हृदय प्रभावित होता था और वे विदेशी शासन की भत्सना उन किसानों 
रों की सूखी ठठरी को सामने रखकर किया करते थे। ये देश की उस 
स्वाधीनता की माँग करते थे, जो सूखी ठठरियों पर मांस छढ़ा करती है. और 
नंगे शरीर को उपयोगी वख््र से आबृत करके उसे सभ्य मानव को संज्ञा प्रदान 
करती है | किग्तु आज जब देश स्वाधीन है, तब वे ही नेता-जन दिल्ली की 
श्रट्टालिकाओं में बैठकर आत्म-सुख में विभोर उस जन-समाज को भुला बैठे 
हैं, जिसकी दशा वीष्ज्जुग्न-चित्र उपस्थित करके ये स्वतन्त्रता की माँग करते हुए 
गये का अनुभव किया करते थे | जनता की उपेक्षा करने में उन्होंने विदेशियों 
के भी कान काट लिए | भारत के दीन श्रमिकों-किसानों की ओर से वे इस 
प्रकार विमुख हो गए है, मानों उनकी ओर देखने मे भी इन्हें भय लगता हो । 
कवि इन नेताश्रों से पूछुता है- 
“दया हुआ कि इस भूखी प्रतिभा को 
देख आज भय लगता है? 
९ गई कौन-सी “ नस, जिससे 
वह ददू नहीं अब जगता हे १” 


“इस भूखी प्रतिमा को देख भय लगता है? का अथ यह हुआ कि नेताजन 
'भूखी प्रतिमा? को देखते तो हैं, किन्तु उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। पर 
कवि का कथनीय यह नहीं है | कवि का कथनीय यह है. कि नेता लोग आज 
गाँव की सूखी ठठरियों की ओर देखते हो नहीं, मानों इन्हें उनकी ओर देखते 
भय लग रहा हो । श्रत: ऊपर की पंक्तियाँ यों होनी चाहिएँ-- 


“क्या हुआ, वही भूखी प्रतिमा 
देखते आज भय लगता हू ९” 


'देख? को देखते! कर देने से कवि के हृदय का भाव उतर श्राता, पर हृधर 
कवि का ध्यान गया ही नहीं | 


(७७७७ कनोकवेकनीअममकम, अजका नमी किक िलरमन] 


नीम के पत्त 


“नीम के पत्ते! यह नाम ही अपने वाच्यगत कड़वापन और गुणकारित्व के 
द्वारा साध्यवसित लक्ष्याथ को व्यक्त करता है। अर्थात्‌ जैसे नीम की पत्तियाँ 
स्वाद में कड़वी होती हैं, किन्तु प्रभाव उनका लाभकर होता है, वैसे ही इस संग्रह 
की लघु कविताओं में व्यंग्यों की चोट तो तीखी है, किन्तु उनका प्रभाव गुणकारी 
ही सिद्ध होगा । 

इनमें दूसरी कविता 'मेंने कहा, लोग यहाँ तब भी हैं मरते ९” सन्‌ १६४५ 
की है, जो उत्तर बिहार में भीषण हैज्ञा ओर मलेरिया के प्रकोप के समय लिखी 
गई थी | शेष कविताएं भारत की स्वाधीनता के बाद लिखी हुईं हैं। रोगी ओर 
स्वाधीनता, पहली वर्ष गाँठ ( १५ अगस्त, १६४८ ), सपनों का घुआँ, व्यष्टि, 
पंचतिक्त, राहु, नेता, जनता कविताएं «्यंग्य-प्रधान राष्ट्रीय रचनाएँ हैं, जिनमें 
जन-जीवन की ओर ध्यान देने की बातें नेताओं से कही गई हैं। इस संग्रह में 
श्री दिनकर एक सच्चे लोक-कवि के रूप में आए हैं। इनका मुख्य ध्येय लोक- 
जीवन का सुधार है और ऐसा न करके शासक-जन कतव्य-च्युत होकर डउपहास 
के पात्र बन रहे हैं। कवि १५ अगस्त १६४८ ई०'की स्वतन्त्रता की प्रथम बष- 
गाँठ की सजावट और ऊपरी दिखावे से खिन्न होकर कहता है- 


“ऊपर-ऊपर सब स्वांग, कहीं कुछ नहीं सार, 
केवल भाषण की लड़ी, तिरंगे का तोरण | 


११२ दिनकर के काव्य 


कुछ से कुछ होने को तो आजादी न मिली, 
वह मिली गुलामी की ही नकल बढ़ाने को। 
आजादी खादी के कुरते की एक बटन, 
आजादी टोपी एक छुकीली तनी हुई । 
फैशन वालों के लिये नया. फेशन निकला, 
मोटर में बाँधो तीन रंगवाला चिथड़ा 
आओ” गिनो कि आँखें पड़ती हें कितनी हम पर, 
हम पर यानी आजादी के पेगम्बर पर ॥” 
यही सही मानी में यथार्थता का उद्घायन करनेवाली कविता है। बाहरी 
दिखाबट से शासन आदरणीय नहीं होता, उतका आदर जन-जावन के 
उत्कर्ष में निहित होतानै। श्रधिकारियों ओर व्यापारियों का जो नंतिक पतन 
सावदैशिक विराट रूप में दिखाई पड़ा, उस पर तीखा व्यंग्य करता हुआ कवि 
कहता है-- 


“टोपी कहती है, में थैली बन सकती हूँ, 
कुरता कहता है, मुझे बोरिया ही कर लो । 
ईमान बचा कर कहता है, आँखें सब की 
बिकने को हूँ तैयार खुशी हो जो दे दो। 


कहते हैं, जो थे साधु सरीखे पाक-साफ 
डुबकियाँ लगा वे भी अब पानी पीते हें। 
बिक रही आग के मोल आज हर जिन्स, मगर, 
अफसोस, आदमीयत की ही कीमत न रही । 
+- +- >८ 
महँगी आजादी की यह पहली साल-गिरह, 
रहने दो; बापू की वर्षी हे दूर नहीं। 
ओ?! धूम-धाम से नहीं मनाओगे तुम क्‍या 
कुछ ही वर्षा में दशक चोर बाज़ारी का | 
छल, छुद्म, कपट का, राजनीति की तिकड़म का 
क्रम-क्रम से उत्सव इनका भी होना चहिए।” 
सपनों का घुआँ? व्यंग्य-प्रधान नावक का तीर ही है। कवि चाँद से 
कहता है- 


नीम के पत्ते ११३ 


“दूर ही रहो अय चाँद आदमी बड़े-बड़े 

आगे - पीछे भी नहीं सोचने पाएँगे। 

पीयूष तुम्हारे सरने का कारण होगा, 

प्याले पर धर कर तुम्हें चाट ही जाएँगे।” 
अन्योक्तिगत वक्रोक्ति में काव्यानन्द छुलका पड़ता है। “पंचतिक्त! नामक 
कविता भी अपनी “ेदग्ध्य-मज्ञी-मशिति? में पूर्ण होकर कर्मवाद का समर्थन 
करती है | नेता का परिचय देता हुआ कवि जनता से कहता है- 


“लेता का अब नाम नहीं ले, 

अन्धेपन से काम नहीं ले, 
(६ 

हवा देश की बदल गईं हे, 

चाँद और सूरज में भी अब 

छिपकर नोट जमा करते हैं । 

ओर ज्ञानता नहीं अभागे,” 


मन्दिर का देवता चोरबाजारी में पकड़ा जाता है- 


“फूल इसे पहनायेगा तू! 
अपना हाथ घिनायेगा तू १” 

वास्तव में इस संग्रह का नाम सार्थक है । दो तोन कविताएँ जो स्व-धर्म में नीम 
की पत्तियाँ नहीं कही जायँगी, वे भी 'एते राजकुमारा गच्छुन्ति? की भाँति नीम 
की पत्तियाँ ही हो गई हैं। 

इस प्रकार काफी अ्रसे के बाद दिनकर के कवि का स्व-रूप पुनः दिखाई पड़ा 
है। श्री दिनकर जन्मजात राष्ट्र कवि हैं। 'रेणुका? से नीम के पत्ते! तक देख 
जाइए, जहाँ कहाँ काव्य का देदीप्यमान्‌ स्वरूप दिग्हाई पड़ेगा, वहाँ श्री दिनकर 
का वही जन्मजात राष्ट्रकवि शंख फूँकता दिखाई देगा। हिन्दी के काव्य-प्रेमियों 
को श्री दिनकर से आरम्भ से ही यही आशा रही है ओर इधर की उनकी 
कृतियों को देखकर वह आशा विशेष रूप से पल्‍्लवित ओर पुष्पित होगी, ऐसा 
विश्वास है | 


नील कुसुम क्‍ 


हिन्दी-काव्य-जगत्‌ में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने के बाद हिन्दी-कवियों 
का सम्पक अंग्रेज़ी कवियों से उत्तरोत्तर बढ़ता गया । विशेषतः अंग्रेज़ी के रोमारिटक 
कबियों ने उन्हें अधिक आकृष्ट किया। यही स्थिति बंगला की भी थी। रवि 
ठाकुर ने स्वीकार किया था कि पहले प्रसिद्ध रोमाश्टिक कवि शेली ( 7. $ 
80069 ) उन्हें विशेष प्रिय रहा था | हिन्दी-कविता का पू्रूप अरतिव्यवह्नत 
होकर नूतन आकषण से विहीन हो गया था, विषय, अ्भिव्यञ्ञना-प्रणाली, 
आलड्ारिक पद-योजनाएँ अति-प्रयुक्त होने के कारण नूतनता ख्रो चुकी थीं। 
अतः नवागत कवियों में उसके प्रति अतिएरिचयाददज्ञा? उत्पन्न हुई। फिर 
नवीनता की खोज होने लगी । किसी ऐसी चीज़ की जो श्रब तक हिन्दी के लिए 
अपरिचित रही हो, अर्थात्‌ ऐसी कविता की जाय जिसकी भाषा, विप्रय-वस्तु, 
अभिव्यक्षन-कोशल सब में एक अजनबीपन यो अ्रनोखापन हो । जहाँ अनोखा- 
पन होगा, वहाँ लोगों की दृष्टि अपने आ्रप चली आएगी, १वपरिंचित सत्यों 
को व्यागकर । अतः शब्द-रूपात्मक भाषा बदली, कहने का दंग बदला, वर्य- 
विषय बदले । इस खोज-दौड़ में कोई पश्चिम गया, कोई पृ्ष ओर कोई सुदूर 
पू्व | अथात्‌ किसी ने पश्चिम के अभिव्यश्ननावाद ( €ऊऋछाह्कहांणाह्ा) ) की 
अपनाया, किसो ने बंगला के नये कवियों से परिचय बढाया ओर किसी ने नये 
रूप में ध्वनि का आश्रय लिया, जिस ध्वनि को कविगण प्रायः भूल बेठे थे। 


भील कुसुम ११५ 


प्रतिभा-संपन्न कवि जाने-अ्रनजाने वहीं पहुँचे, जिस जगह पहुँचकर आननन्‍्दवद्धन 
ने कहा था- 
“उक्त्यन्तरेणाशक्यं यक्तच्चारुत्ब॑ प्रकाशयन्‌ | 
शब्दों व्यक्लकतां बविश्रद्ध्वन्युक्तेविंषयी भवेत्‌ ॥”” 

इसका सम्बन्ध भाषा से ही था। विषय-वस्तुएँ भी कुछ गिनी-चुनी ही लौ 
जाती थीं, श्रतः वे भी परिवतन-सापेक्ष थीं। इधर रूढ़ि-बद्ध लोक-जीवन 
को देखना भी नूतनता के उपासकों को अ्रसह्य था, अतः विविक्त प्रकृति के अति- 
रिक्त अ्रन्यत्न जाते भी कहाँ ? नए पाठकों ने नई कविताओं को चाव से अप- 
नाया। किन्दु लोक से दूरी वा लोकासंप्क्तत्व के कारण जनता को उसमें कुछ 
देर तक रमानेवाली चीज़ मिलती दिखाई नहीं दी । प्राचीन आचार्यों ने गम्भीर 
चिन्तन के पश्चात्‌ स्थिर किया था-- 


लोको विद्या प्रकीणब्न्च काव्याज्रगनि । 


सबके समन्वयाभाव के कारण ही आ्राज तक हिन्दी में “वादों? का ताँता 
टूयता नहीं दिखाई पड़ता। किसी बाद! के चलने पर बहुतों का यह समझ 
लेना कि उस वाद? की सीमा में रहकर ही कविता करनी बड़ी बात है, हिन्दी 
कविता के लिए, बराबर अहितकर रहा है, और है | किन्तु मंच जन तो समभू- 
कर बतलाते ही रहे हैं- 

“अव्युत्पत्तिकृतों दोष: शक्त्याँ संत्रियते कवेः । 
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्थ. स मझटित्यवभासते ॥” 

नित्य नूतनता को धारण करना प्रकृति का चिरन्तन नियम है। काव्य-जगत्‌ में 
भी उन पत्तियों का परित्याग श्रेयस्कर है जो तरुवर के रक्षण में अक्षम हो जायें । 
नव-प्षवों से रक्षण के साथ ही साथ तरुवर की सोंदर्य-बृद्धि भी हो जाती है 
उसमें नूतन आकपण आ जाता है। किन्तु शाखाओं परशाख्ाश्रों को काटकर 
स्थाणु को जिस प्रकार तरुवर की संज्ञा देना भोंड़रापन कहा जायगा, उसी प्रकार 
प्रतिभाविहीन जनों द्वारा लिखी गई असम्बद्ध निरथंक शब्दावल्ली कविता 
नहीं कही जायगी । यह सच है कि बच्चों को चित्र विशेष प्रिय होते हैं, वे 
चित्रत्व या विचित्रता के उपासक होते हैं। इसी प्रकार कावध्याभ्यासार्थियों में 
भी पहले चित्र-प्रियता होती है, किन्तु जब . उनका अभ्यास पूण हो जाता है 
तब उनकी वाणी सच्चे काव्य का सजन करने लगती है, उनका बचपन दूर हो 
जाता है। नए युग की अ्रवतारणा के साथ नूतनता-प्रेमी प्रतिभा-सम्पन्न कवियों 
द्वारा नूतन अभिव्यक्तियाँ भी अवतीण होती हैं। ऐसी नूतन अभिव्यक्तियाँ 


११६ दिनकर के काव्य 


सदा से श्लाघ्य रही हैं ओर श्रागे भी रहती रहेंगी । किन्तु ऊ्पर्टांग डक्तियों 
को काव्य नाम देना मर्मशानहीनता का ही परिचय देना कहा जायगा। आचाये 
अभिनवगुप्त ने प्रतिभा की व्याख्या करते हुए कहा है-- 


प्रतिभा अपुवचस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा !? 


जल-प्रवाह के निर्मल हो जाने पर जैसे उसमें प्रारदर्शिता सहजोपलब्ध हो जाती 
है वैसे ही नूतन काव्याभ्यासियों की वाणी अभ्यास करते-करते जब शब्दपाक प्राप्त 
कर लेती है तभी वे सिद्ध-साररवतीक कवि कहलाने के श्रघ्रिकारी होंते हैं । पहले 
के कवि जब काव्य को चमत्कारपूण बनानेका प्रयत्न करते थे तब उनमें शब्द- 
चित्रों या बाच्यचित्रों की प्रधानता रहती थी ओर आज जो विचित्र उस्तियों का 
कौशल प्रतिभाविहीन जनों द्वारा अ्रथवा कुछेक प्रतिभासम्पन्न जनों द्वारा दिखाया 
जा रहा है उसे भी न्ख्विकाव्य की ही श्रेणी में समझना चाहिए। आजके अनेक 
प्रयोगवादियों की स्वनाएँ आचार्य अनन्दबधन की इस कसौटी पर कसकर परी- 
ललित हो सकती हैं-- 

ततो5न्यद्रस भावादितात्पयेरहित॑ व्यंग्याथेविशेषप्रकाशनशक्ति 
शून्य च काव्य केवल बाच्यवाचक - वैचित्र्यमात्राश्रयेणोप निबद्धमालेख्य 
प्रर्य यदाभासते तबिन्रमू | न तन्मुख्यं काव्यम्‌ । काव्यानुकारों झासो । 
तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे. क्रियमाणें आथमिकानामभ्या- 
सार्थिनां यदि पर चित्रेण यबहारः:, प्राप्रपरिणतीनां तु ध्वनिरेव 
प्राधान्येन काव्यमित्ति स्थितमेतत्‌ |?” ' 

कविताके अभिव्यक्ति-प्रकार ओर विषय-वस्तु कालानुसार बदलते रहते हैं। 
काव्य के विषयों की कोई इयत्ता नहीं होती, और उसी प्रकार अभिव्यक्ति की _ 
रीतियाँ तीन या दस ही नहीं असंख्य होती हैं। जैसे प्रकृति अनन्त है, बैसे ही 
अभिव्यंजनाएँ, रीतियाँ ओर कालवस्थाएँ भी अनन्त हैं, श्रतः कवि इन सब का 
स्व॒तन्त्रतापूषक उपयोग कर सकता है। किन्तु काव्य जिस सहजगुण से युक्त होने 
पर काव्य कहा जाता है, उसकी उपेक्षा करके चाहें कितनी हो विचित्रताओं से 
युक्त पदावलियाँ जोड़ी जायें, उन्हें काव्य नहीं कहा जायगा। कविता में तो 
रसमावादितात्पयपर्यालोचना होनी ही चाहिए 

श्रीदिनकर को इधर की कविताओं का नूतन संग्रह 'नीलकुसुम? के नाम से 
प्रकाशित हुआ है। इसकी भूमिका में कवि ने हिन्दी की नई कविताओं का 
यत्किचित्‌ परिचय भी दिया है। वह कहता दै- क्‍ 
“त्ए, कवि, व्याजान्तर से इसी बात का प्रयोग कर रहे हैं कि कितने ऐसे उपकरण 
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हैं, जिन्हें छोड़कर भी कविता कविता रह जायगी | सिद्ध है कि कविता बिना 
छुन्द के भी हो सकती है; इसलिए, छुन्द त्यक्त हो रहे हैं। सिद्ध है कि कविता 
केवल कोमल शब्दों के जोड़ में नहीं है; इसलिए, कोमलता की परम्परा टूट 
रही है | सिद्ध है कि कविता के विषय निर्धारित नहीं किये जा सकते; इसलिए, 
अपरिचित, अप्रत्याशित ओर अनपेक्षित विषय कविता में भरते जा रहे हैं |[*** 
“| किन्तु, यह नवागम का रोर भी हो सकता है। सम्भव है, बाढ़ में बहकर 
ऐसे लोग भी आ गए हों, जो कवि नहीं हैं | किन्तु भविष्य पर जिनके पंजों को 
छाप पड़नेवाली है, वे कवि-पुज्ञव भी इसी कुण्ड में छिपे हुए हैं। नई आलो- 
चना का धर्म है कि वह उन्हें भीड़ से ऊपर लाये, उनके योग्य आसन ओर 
पीढ़े की व्यवस्था करे |?” द 

इसी सिलसिले में उन्होंने यह भी तक॑ पेश किया है. कि “प्रयोगवाद के 
नाम से जो कविताएँ आज सामने आा रही हैं, उन्हें £लियट आदि अंग्रेजी- 
कवियों का अन्धानुकरण नहीं कहना चाहिए; क्योंकि अनुकरण केवल दो चार 
या दस आदमी कर सकते हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी अनुकरण के रोग से अ्रसित 
हो जाय यह बात मानने की नहीं |” श्रतः प्रयोगवादियों का साथ न देना इस 
कवि को बुद्धिहीनता ही प्रतीत हुई और उस रोर में अपना स्वर न मिलाना 
उसे जैँचा नहीं, श्रतः बह उस रोर में स्वयं भी शामिल हो गया | निष्कर्ष यह 
निकला कि अपनी अन्‍्तःप्रेरणा से कवि की प्रायोगिक वाणी का स्फुरण नहीं 
हुआ, सब जैसा करते हैं, वैसा ही स्वयं भी करना चाहिए, यही सोचकर उसने 
स्वागतार्थ नीलकुसुम बिखेर दिए। तो नीलकुसुम एक अनुकृत चीज हुई, 
स्वोद्भूत नहीं। जो हो, कवि के कथनानुसार ये उसकी नए ढंग की कविताएँ हैं। 

प्रयोगात्मक कविताएँ. लिखनेवाले आज कविता के शीषक और विषय के 
उपन्यसन-प्रकार, दोनों ही को चमत्कारपूण बनाने के यत्न में हैं। इन विचित्र- 
ताओं की सृष्टि द्वारा वे हिन्दी-पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते 
हैं। पश्चिम में काव्य-विषयक अनेकानेक विचित्र विचारों को जन्म देकर समय- 
समय पर तदनुकूल वादों की सृष्टि होती रही है। हमारे यहाँ भी समय-समय 
पर ऐसे वाद जन्म लेते रहे हैं और आचार्य-जन कविता-धारा का पर्यालोचन 
करके तदनुकूल दृष्टि से परथक्‌-प्रथक्‌ वादों का समथन करते रहे हैं। अलंकार, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, अनुमिति आदि “वाद? ही रहे हैं। आज हिन्दी में यदि 
कोई नूतन शेली की कविता निकली तो झट उसका एक नया नामकरण अनिवाये 
समझ लिया जाता है। इसी प्रकार अभिव्यज्ञना की नई सररिण निकलते देख 
और उसके लिए कोई उपयुक्त नाम न पाकर उसे 'प्रयोगवाद' नाम दे दिया गया, 
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जो देखने में ही असमर्थ श्रोर अक्षम है। श्राज के नए कबियों में कुछ ने 
इलियट ( [0088 0॥8७778 ), होपकित्स ( (०७० 0(876ए 
प्र०फापंआ8 ),. मैसफील्ड ( वेंए-शा )॥88९॥०0 ), ब्रुक ( रिपए९७७४ 
97०0७ ), मोनरो ( प्॥700 ०४7० ), एडब्ड ( 87 ॥ऐ0छत्वात्ते ) 
आदि से प्रभाव ग्रहण अवश्य किया है। सभी देशों की सामाजिक स्थिति में 
अंशतः साम्य तो होता ही है, किन्तु पूर्णतया किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रष्ठ-भृमि 
का बतमान होना तभी कहा जा सकता है जब कवि-जनों द्वारा उसमें घुल-मिल- 
कर तदनुकूल भावोद्वार व्यक्त करने पर वे जनता द्वारा गहीत हो जायें। इस अथ 
में कुछ कविताएँ प्रायोगिक कही जायँगी, किन्तु कुछ कविताएँ सचमुच ही परि- 
स्थितियों की श्रनुभूति की अभिव्यक्तियाँ होकर उठी हैं। ऐसी कविताश्रों में लाक्ष- 
. शिकता विशेष उ्रे कर सामने आईं है, कहीं-कहीं व्यंजनाएँ भी बड़ी मार्मिकता 
से उतरी हैं। कुछ कवि जन 'समासोक्ति? में ही विशेष रुचि दिखाते दिखाई 
पड़ रहे हैं। इस युग-प्रवाह से पुराने कविबय अब वैसे ही प्रभावित दिखाई पढ़ 
रहे हैं, जैसे भ्री मैथिल्लीशरण गुप्त कमी रहस्यवाद और छायावाद के भोंके में 
पड़ गए थे | किन्तु इस प्रकार अपने को युगानुकूल बना लेना कवि की उदार- 
हृदयता का ही द्योतक है। श्री दिनकर ने भी हिन्दी की नूतन कावब्य-प्रणाली 
को अपनाकर अपनी उदार-हृदयता ओर लचीली मनोबृत्ति का ही ज्ञापन 
किया हैं। वे काव्य-संग्रह के आरम्म में इन कविताओं का सून्नात्मक परिचय 
उपस्थित करते हुए कहते हैं-- 


“वर्षा का मौसम गया, बाढ़ भी साथ गयी, 
जो बचा शेष, वह स्वच्छ नीर का सोता है । 
अब चाँद और तारे इसमें निज को देखें, 
आसिन का जल बिलकुल दर्पण-सा होता हैं ।” 


इन पंक्तियों द्वारा यही प्रकद होता है कि आधुनिक प्रायोगिक रचनाश्रों 

की बाढ़ वाल्ले प्रवाह से यह धारा अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखती है, क्योंकि इसमें 
अआखिन? का जल है, वर्षा का नहीं। 'नीलकुसुम” की रचनाएँ अपनी अ्रभि- 

व्यक्ति में स्पष्ट हैं; कवि के भाव और विचार उमरकर सामने आए. हैं, उममें 

पंकिलता नहीं है । कवि ने अपने सुचिन्तित विचार द्वारा यह कहा है कि स्वप्न 

ओर सत्य तथा घरती और आकाश परस्पर अम्योन्याश्रित हैं, किसी एक पक्त की 

उपेक्षा करके अपर पक्त का ही समर्थन भयझ्ूर भूल होती है | इस सत्य को श्रनेक 

कविताओं में प्रकद किया गया है। आज का स्वप्न ही कल सत्य बनकर प्रतिष्ठित 
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होता है, स्वप्न ही सत्य की प्ृष्ठ-भूमि प्रस्तुत करता है । इसी आधार पर कवि की 
रागिनी “चाँद? से कहती है- 


वर्ग के सम्राट को ज्ञाकर खबर कर दे 
रोज ही आकाश चढ़ते जा रहे हैं ये; 


रोकिए जेसे बने इन स्वप्नवालों को 
स्वर्ग की ही ओर बढ़ते आ रहे हैं ये।” ” 


किन्तु कमयोग की प्रतिष्ठा पर कवि ने विशेष जोर दिया है। स्वप्न-लोक 
में विचरण करना आ्रानन्ददायक है, पर उसी में सत्य की सत्ता को विस्मृत कर 
देना बरेण्य नहीं | अतः कविता घरती की ही बात करे तो अ्रच्छा-- 


बड़ी कबिता किजो इस भूमि को सुन्दर व॑ैनाती है 
बड़ा वह ज्ञान जिससे व्यथे की चिन्ता नहीं होती 
बड़ा बह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, 
बड़ी वह रूह जो रोए बिना तन से निकलती है |” 
सत्य ओर स्वप्न 


यही सन्देश “भावी पीढ़ी? को दिया गया है। “तुम क्या लिखते हो? में कवि 
ने भूमि पर ध्यान देने की बात कहकर उन कवियों को ज़ोरदार शब्दों में फट- 
कारा है, जो गीतों की अस्पष्टता भरने को ही कला की चरम साथकता मानते हैं-- 


“सच्चाई की पहचान कि पानी साफ रहे 
जो भी चाहे, ले परस जलाशय के तल को 
गहराई का वे भेद छिपाते हैं केबल, 
जो जानबूक गदला करते अपने जल को ।”? 
कवि को आउडम्बरहीन मुक्त जीवन प्रिय है, जो भारत को सदा से प्रिय रहा है। 
लोमश ऋषि के दृश्टान्त को प्रस्तुत करके गह-रचना? शीर्षक कविता में यही बात 
कही गई । यह रचना संग्रह की उत्तम रचनाश्रों में से एक है । 
कुछेक रचनाएँ समाज की प्ृष्ठ-सूमि पर प्रस्तुत की गई हैं। “स्व के दीपक? 
में अभिजात-बर्ग को मानवता की शिक्षा, काँठों का गीत” में पूजीपतियों को 
चेतावनी, “नींव का ह्ाह्यकार' में पूजीवाद का विरोध ओर समाजवाद का 
समर्थन, 'भूदान? में श्री बिनोवा भावे की आदश-भावना की प्रशस्ति, कवि 
ओर समाज” में कृषि का समाज के प्रति कतंव्य ओर “नग्नता? में आधुनिका 
नारी को शील की शिक्षा दी गई है। अधनारीश्वर! में संहारोन्मुख भौतिक 
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विज्ञान को तिलाज्ञलि देकर द्वृदय-पक्ष के विकास पर जोर दिया गया है, और 
इसके लिए. भगवान्‌ शड्डूर से प्राथंना की गई है- 


“लेशमात्र रस नहीं, हृदय की पपड़ी फूट रही हे, 

मानव का सर्वेस्व निरंकुश सेधा छूट रही है । 

रचो, रचो शाइल, मनुष्य निज में हरीतिमा पाए, 

उपजाओ अशवत्थ, क्वान्‍्त नर जहाँ तनिक सुस्ताए |” 

कुछेक रचनाओं में दशन की ओर भी कवि का झुकाव स्पष्ट परिज्क्षित 

होता है, आरंभिक जिज्ञासा के रूप में | संग्रह के अन्त में “हिमालय का संदेश” 
नामक एक रूपक कवि ने दिया है। इसमें समाज की दुरवस्था, हिंसा का त्याग, 
रोटी की समस्या को प्राथमिकता और उसके साथ ही मानसिक आज़ादी की माँग 
की गई है। युद्ध को मानवता का शत्रु कहा गया है और राष्ट्रवाद का पोषक | 
इस प्रकार जाति, राष्ट्र, व्येष्टि श्रादि को तोड़कर अरूण्ड मानवता की प्रतिष्ठा की 
पुकार कवि ने की है। अन्त में ध्म और श्रद्धा के आधान द्वारा ही अ्रखण्ढ 
मानवता की प्रतिष्ठा की संभावना व्यक्त की गई है। 


भाषा 


भावों की सुलभन के साथ ही इस संग्रह की भाषा भी निखरी हुई है | पहले 
से कवि की भाषा अब अ्रधिक जोरदार लाक्षणिक और व्यंजक हो गई है। 
ऐसी मंजी हुई भाषा कवि की अन्य कृतियों में नहीं आ पाई है, न कहीं फारसी 
के अग्रयुक्त शब्दों ओर न ही संस्कृत के अल्प-प्रयुक्त शब्दों को लाने का दुराग्रह 
दिखाई पड़ता है, न प्रथम्यत्न नित्य अलंकार लाने का प्रयत्न ही पाया जाता 
है। शाब्दिक काठिन्य का स्थान विशेषतया वचन-वक्रता ने ले लिया है। इस 
सहज पथ पर चलकर कवि आगे ओर उत्तम स्चनाएँ प्रस्तुत करने में समर्थ 
होगा, यह आशा स्वभावत: ही बँध जाती है । 


बापू 


हृदय का यह सहज स्वभाव है कि जिसे वह अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम 
और स्नेह समर्पित करता है, उससे मिलकर वह आ्राह्मदित, डल्लसित और मुग्ध 
होता है किन्तु उससे दूर होकर वह खिन्न, व्यथित और विषण्ण हो जाता है। 
खेद, व्यया ओर विषाद की मात्रा दूरता के अनुपात में ही न्यूनाधिक हुआ 
करती है। जिसे हृदय नहीं चाहता, जिससे वह कारणवश विमुख रहता है 
उससे दूरत्व के न्यूनाधिक मात्रानुसार उसका हर्ष भी उसी अनुपात में रहता 
श्रोर उसके सान्निध्य में वह व्यथित हो उठता है। गोस्वामी ठुलसीदास ने साधु 
ओर असाघु के अन्तर को बड़े ही सटीक रूप में सूत्र-बद्ध कर दिया है--- 


“मिलत एक दुख *दारुन देहाँ। 
विछुरत एक प्रान हरि लेहीं ॥” 
प्रेमास्पद के व्यक्तिः्व के ही अनुसार तजन्य हु और शोक की मात्रा भी 
हुआ करती है। हृष की दशा में हृदय बहिमुंख और विषाद की दशा में अ्रन्त- 
मुंख हो जाता है | इसीलिये विषाद की वाणी हृदय की प्रतिवेशिनी होती है। 
जहाँ श्रद्धास्पद किंवा प्रेमास्पद के संयोग की कोई सम्भावना ही नहीं रह जाती 
वहाँ वियोग-जन्य विषाद करुणा का रूप धारण कर लेता है | ऐसी स्थिति में कवि 
हुदय से निकले हुए उद्गार को शोक गीत ( 0०25 ) की संज्ञा दी जाती है । 
काव्य की प्रभविष्णुता आलम्बन की व्यक्तित्वानुसारिणी होती है। काव्य को 
प्रभविष्णुता-वृद्धि को ही दृष्टि में रखकर प्राचीनों ने कहा था-- 
है +२६०३४४४३४७ तन्नेको नायकः सुरः | 
सददशः ज्त्रियो बआपि धीरोदात्तगुणान्वितः । 
एकवंशभवा भूपा कुलजा बहवोडपि वा ॥ 
8 चू हु 


१२२ दिनकर के काव्य 


इतिहासोद्भव॑ वृत्तमन्यद्वा सज्ननाभश्रयम्‌ |”? 
यदि काव्य का आलम्बन लोक-हृदय का आलम्बन हो तो काव्य लोक- 
काव्य हो जाता है ओर उसमें समपकत्वगुण विशेष रूप में उतर आता है। इसी 
बात को ध्यान में रखकर गुप्त जी ने कहा था-- 


“राम, तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। 
कोई कवि बन जाय, सहज सम्भाव्य है ॥” 


भारतीय साहित्य-परम्पपा पाठक अथवा दशक को शोक-पर्यवसायी 
काव्य देने के विरुद्ध रही है। यहाँ जीवन की चरम परिणति आनन्द में देखी 
जाती रही है। इसीलिये भारतीय साहित्य में शोक-पर्यवसायी रचनाश्रों का 
सर्वथा अभाव रहा है। किन्तु पश्चिमी जगत्‌ ने शोक-पर्यवसायी काध्यों को आननन्‍द- 
पर्यवसायी काव्यों से ऊँचा स्थान प्रदान किया है। अ्रतः वहाँ शोकद रचना की 
परम्परा बलवती होती गई। वास्तव में किसी प्रिय व्यक्ति के देहावसान पर 
सामान्य जनों में शोकोद्भूति स्वाभाविक है | भारत की दाशनिक दृष्टि ने शोक- 
काव्य को संश्रय नहीं दिया, इसलिये हिन्दी-काव्य क्षेत्र में शोक-गीतों का आज 
भी अ्रभाव ही है | भारतीयों की लोक-हिंतैषी दृष्टि ने जिन बातों का वर्जन किया 
था, वे ही पश्चिम के प्रभाव से आज भारतीय साहित्य के लिये सर्वथा नई 
होकर जब लाई जाती हैं तब उन्हें नूतंग प्रयोग वा नवीनता कहकर विशेष महत्त्व 
भी प्रदान किया जाने लगता है। यों तो गोस्वामी तुलसीदास जैसे बीतराग महा- 
पुरुष की वाणी भी तब मौन नहीं रह सकी थी जब उनके मित्र टोडर का देहा- 
वसान हो गया था और दो-चार दोहे अकस्मात्‌ फूठ ही पड़े थे । 

भारत के महान नेता महात्मा गांधो की मृत्यु समग्र राष्ट्र के लिये शोक का 
विषय बन गईं थी अपनी असहजता के कारण विशेष रूप से। सहसा सह्ृदयों 
के हृदय से आतंबाणी अरोक फूट पड़ी थी । 

दिनकर जो एक मनीषी कवि हैं, उनकी वाणी में हृदय उतरता है। उनकी 
बापू? नाम्नी पुस्तिका ने शोक-काव्य के रूप में उस समय सबसे|अ्रधिक सम्मान 
प्रात्त किया, इतर शोक-काब्यों में | किंतु इनकी बापू रचना केवल शोक-काव्य ही 
नहीं है, अपितु वह एक गुण-कीतन और स्तवन भी है | बापू? नाम्नी पुस्तिका 
का जब प्रथम संस्करण हुआ था, तब बापू? का देहावसान नहीं हुआ था। 
द्वितीय संस्करण के पूव ही गांधी जी का परलोक-वास हो गया | अ्रत: उस समय 
जो शोकपरक रचना प्रस्तुत हुईं, उसे भी “बापू? के द्वितीय तंस्करण में सम्मिलित 
कर लिया गया | 


बापू द १२३ 


“दिनकर” जी की प्रतिभा 'सहजा? रही है। प्रारंभ में ही उनकी वाणी काव्य 
के रूप में उतर पड़ी थी। 'सहजा” मेंने इसलिये लिखा कि कुछ लोग ऐसे भी 
होते हैं जो श्रम से भी ख्याति-अजन में समथ होते हैं। आचाय दरण्डी ने कहा है- 


“न विद्यते यद्यपि पृूबंबासना 
गुणानुबन्धि अतिभानमद्सुतम्‌ । 
श्रतेन यत्नेन च बागुपासिता 
थ्रव॑ करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥?” 


किन्तु यह भी सच है कि कृतअम कवि की वाणी स्पष्टतः उसके दोषों का उद्घाटन 
कर देती है | प्रतिभासंपन्न कवि शास्त्रीय दोषों को अपनी प्रतिभा से ढक देता है- 


“अव्युत्पत्तिकृतों दोषः शक्त्या संत्रियते कब: । 
यस्त्वशक्तिक्तस्तस्य भगित्येबावभासते ॥” 
अतः इस कसोटी पर देखने पर भी दिनकर जी के प्रति सन्देह नहीं किया 
जा सकता | बाणी उनके सरल कवि-ह्ृदय से निःसत हो पड़ी है। अपने मन 
की बात प्रकट करते हुए. वे कहते हैं-- 


“संसार पूजता जिन्हें तिलक 
रोली, फूलों की हारों से 
में उन्हें पूजता आया हूँ, 
बापू , अब तक अंगारों से। 
. अंगार हार उनका, जिनकी 
सुन हाॉँक समय रुक जाता है 
आदेश जिधर को देते हैं 
इतिहास उधर झुक जाता है।” 
अन्त में वे गान्शीजी को ऐसे पुरुषों से सबंथा प्रथक्‌ बतलाते हुए कहते हैं कि 
मेरी उन वीरों की ज्वालाओं से पूजा करने वाली लेखनी तेरे सम्मुख आकर 
छुईमुई हो जाती हैं। जो देश-भक्त वीर महापुरुष अपने अन्तिम अस्त युद्ध द्वारा 
.शांति-सृष्टि में विश्वास करते थे, गांधी जो उन सबसे परे लोकोत्तर पुरुष हैं-- 
“बापू तू बह कुछ नहीं, जिसे 
ज्वालाएँ घेरे चलती हें, 


बापू तू वह कुछ नहीं, दिशाएं 
जिसको देख दहलती हैं 


१२४० दिनकर के काव्य 


तू सहज शान्ति का दूत, मनुज के 
सहज प्रेम का अधिकारी, 
हग में उँडेल कर सहज शील 
देखती तुझे दुनिया सारी।” 
गांधी जी की नेतृत्व शक्ति और उज्वल कम की प्रतीक कवि ने उस एकाकी 
किरण को माना है जो अन्धकार के व्यूह में प्रवेश करके उसे दूर करने का सतत 
प्रयास करती हैं--- द 
“पर हो अधीर मत मानवते' 
पर हो अधीर मत मेरे मन ! 
' है जूक रही इस ब्यूह बीच 
धरंती की कोमल एक किरण ।” 
यहाँ कवि ने साध्यवसान रूपक द्वारा गान्धी जी के स्वरूप को शब्दचित्र में उतार 
दिया है। आगे कवि ने उन्हें विशाल छायादानी वृक्ष, जल॒दायी मेघ, पीयूष- 
बर्षी चन्द्र आदि कहा है और समदर्शों सन्त के रूप में उनका भावपूर्ण गुण- 
गान किया है । 
इसका पूर्वभाग गांधीजी की नोआराखाली-यात्रा को लेकर समाप्त होता है 
और दूसरा भाग शुद्ध शोक-काव्य ( 0]०४४ ) है। अन्त में, गांधीजी का अन्त 
जिस नृशंसता के हाथों हुआ, उसकी विगहंणा की गई है और ऐसे जबन्य कृत्य 
को मानवता का ओर अन्त में हिन्दू-जाति का कलंक कहा गया है। व्यथित कवि- 
हृदय मर्माहत होकर ऐसी संभावनाएँ भी व्यक्त करता है-- 
“टल जॉय न॒पीड़ित मेघ कहीं 
अन्यत्र तुम्हारा छोड़ व्योम; 
वध-प्रसित तुम्हारे अम्बर में 
उगना न छोड़ दें सू्े-सोस |”? 
संपूर्ण रूप में यह कृति पाषाण-हृदय को भी विंचलित करने वाली ओर 
करुणा की खतोतरिवनी है | 
इस कृति में दिनकर जी की भाषा विशेष लासृशित और अ्रभिव्यंजना- 
प्रधान एवं आलंकारिक है; यह उनकी कवि-शक्ति का विकास है। शब्द- 
चित्र स्थान-स्थान पर अपनी शोभा से दीप एवं श्रनुकूल प्रभाबोत्पादन में पूण 
समथ हैं । यह दिनकर जी की उत्तम काव्य-कृतियों में से एक है | 


पिबन्‍्ध-काव्य 


कुरुक्षेत्र 


एक विचार काव्य 


कवि श्री दिनकर का “कुरुक्षेत्र” आधुनिक खड़ी बोली के प्रमुख प्रबन्ध-काब्यों 
में गिना जाता है | द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ युद्ध ओर शान्ति के प्रश्न ने विश्व 
के सभी राष्ट्रों को नए सिरे से सोचने को,"विचार करने को, विवश किया है | 
श्रीदिनकर भी एक अर्स से इस प्रश्न पर विचार करते रहे हैं, अथीत्‌ सन्‌ १६४१ 
से जब कि उन्होंने 'कलिद्गध-विजयः नाम की कविता य्रस्तुत की थी। कुरुक्षेत्र? 
की रचना के विषय में निवेदन प्रस्तुत करते हुए लेखक कहता है, “कुरुक्षेत्र की 
रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है ओर न महाभारत का दुहराना 
ही मेरा उदश्य था। मुझे जो कुछ कहना था वह युधिष्ठिर ओर भीष्म का 
प्रसद्भ उठाये बिना भी कहा जा सकता था, किन्तु तब यह रचना, शायद, प्रबन्ध 
के रूप में नहों उतरकर मुक्तक बनकर रह गई होती | तो भी यह सच है कि इसे 
प्रबन्ध के रूप में लाने की मेरी कोई निश्चित योजना नहीं थी [? 

इस युग का प्रश्न यह है कि युद्ध होना चाहिए. अथवा सामूहिक रूप में 
इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि युद्ध होता है तो उसका दायित्व किस 
पर माना जायगा, जो अपने छुल-प्रपंच द्वारा युद्ध के लिए. पीड़ितों को बाध्य कर 
देते हैं अथवा उन पर जो अनीति के प्रतीकाराथ शस्त्र का सहारा लेने को 
बाध्य हो जाते हैं ! महाभारत-काल में दुर्योधन ने पास्डवों का सवंस्व अपने छुल- 


श्श्प दिनकर के काव्य 


प्रपञ्चन द्वारा अपहृत कर लिया था ओर जब वह सममझ्राने-बुझाने पर भी किसी 
भाँति उनका अधिकार देने को प्रस्तुत नहीं हुआ, तब पाण्डवों को शत्त्र के 
ग्राश्रय से व्यतिरिक्त अन्य कोई साधन समस्या के समाधानाथ नहीं दिखाई पड़ा | 
युद्ध हुआ और वह भी साधारण नहीं, लोक-संहारक । उस सव-संहारक युद्ध का 
दायी कौन माना जायगा ! इसी प्रश्न पर कवि ने कुरुक्षेत्र में अपने विचार 
प्रस्तुत किए हैं | 


ऐतिहासिक आधार 


महाभारत के शान्ति पब॑ के पूव स््री-पव में धर्मराज युधिष्टिर से ध्ृतराष्ट्र ने 
कहा था कि हे धमराज, इस युद्ध में जितने वीर मरे हैं, उनमें कितने ही ऐसे हैं 
जिनका श्ाइ-कर्म करने वाला कोई नहीं है, जिनका यहाँ अग्नि-होत्र नहीं है । 
कितने ही बीरों के शरीरों को गीदड़, णद्ध आदि ने नोच-नोचकर खा डाला है। 
किन्तु यदि इनका दाह-कर्म सम्पन्न हो जाय तो वे भी सझ्ृधण नामक लोकों के 
अधिकारी हो जाएँगे। अतः अ्रनाथ अथवा सनाथ जितने भी योद्धा मृत पड़े हैं, 
उन सबका दाह-कर्म विधिवत्‌ हो जाना चाहिए। उनकी आज्ञा को शिरोधाय 
करके युघधिष्ठिर ने कुछ प्रमुख वीरों को अलग-अलग चिंताओं में तथा शेष को 
एक ही स्थान पर जुटाकर महती चिता का निर्माण कराकर उसमें ही दाह-कर्म 
शास्त्रानुसार सम्पन्न किया था। गंगा-तठ पर स्त्रियों तथा पुरुषों ने मृतात्माओं को 
तिलाझ्ञलि दी | शान्ति-पव के आरम्भ में नारद ने धमराज से पूछा कि हे 
युधिष्ठिर, तुमने अपने बाहु-बल ओर श्रीकृष्ण की कृपा से इस लोक-भयद्डूर युद्ध 
में विजय प्रात्त कर ली। अब इस विशाल वैमव के अधिकारी बनकर तुम्हें 
किसी प्रकार का शोक तो नहीं है ! युधिष्ठिर ने कहा था- 
चबये तु लोभान्मोहाच्च 
दम्भमान च संश्रिताः । 
इसामवस्थां. सम्ध्राप्ता 
क्‍ राज्य-लाभ-बुसुत्सया ॥ 
हर न॑- + 
सम्परित्यज्य. जीवामो 
. हीनार्थ हतबान्धवाः ॥ 
त्रेलोकस्यापि._ राज्येन 
नास्मा्क कश्चित्रहषेयेत्‌ । 
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बान्धवा बन्निहतान्दष्टा 
प्रथिव्यां विजयेषिशः ॥ 


कहने का ठात्पय यह कि इतने बड़े लोक-संहारकारी युद्ध के पश्चात्‌ अपने 
बन्घु-बान्धवों तथा अन्यान्य वीरों का विनाश देखकर ओर उनकी स्त्रियों का करुण 
विल्लाप सुनकर धम्म-प्राण युधिष्ठिर का छुदय अगाघ शोक से मर डठा था। उन्होंने 
युद्ध के पूव इत प्रकार के सामूहिक विनाश की कल्पना तक नहीं की थी, अ्रन्यथा वे 
इस युद्ध में प्रवृत्त ही नहीं होते | जब उन्हें यह विदित हुआ था कि महारथी करण 
उन्हीं का भाई था तब तो वे ओर भी शोक-सन्तप्त हो उठे थे। उन्होंने अजुन 
से कहा था कि तुम्हीं अब प्रथ्वी पर शाप्तनन करो। में तो मुनियों की वृत्ति घारण 
करके बन में तपस्या के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि कोौरव हमारे आत्मीय 
थे, उन्हें मार कर हमने आत्म-हत्या कर ली है। हम मांस-लोलुप कुत्तों की 
तरह राज्य-लोभ में पड़कर इस महतो विपत्ति में आ फँसे हैं। आज हमें यह 
विदित हो रहा है किन हमने कोरवों को जीता और न वे हमें जात सके | 
अब मुझे राज्य-सुख की लेश मात्र भी कामना नहीं है | 

वर्मराज की इस त्याग-भावना से दुःखी होकर अ्रजुन, नकुल, सहदेव, 
द्रोपदी ओर भीम सबने उन्हें समक्ताया । द्वौपदो ने यहाँ तक कहा था कि नपुंसक 
मनुष्य एथ्वी अथवा धन का भोग नहीं कर सकता | सबके साथ मैत्री, दान, अध्य- 
यन ओर तप ये तो ब्राह्मण के कम हैं, क्षत्रिय के नहीं। दुशें को दण्ड देना, 
सज्जनों की रक्षा करना ओर युद्ध ये ही ज्षत्रिय-कर्म हैं | जिसमें क्षमा और क्रोध, 
दान ओर ग्रहण, मय और अमय, तथा निग्नह और अनुग्रह एक साथ रहते हैं, 
वही धर्मात्मा कहलाता है। आपने एथ्वी का राज्य युद्ध द्वारा प्राप्त किया है, भीख 
मॉँगकर नहीं। आप मदोनन्‍्मत्त गजराजों की भाँति अपने भाइयों को देखकर 
प्रसन्न ओर तुष्ट क्‍यों नहीं होते ! माता कुन्ती ने मुझसे कहा था कि युद्ध में 
संसार के सभी बीरों को जीतकर युधिष्ठटिर तुझे सुखी रखेंगे। क्‍या आप उनकी 
बात को अखत्य सिद्ध करेंगे । आपके इस पागलपन से आपके भाई भी पागल हो 
रहे हैं। यदि मैं आप पाँचों भाइयों की पत्नी न होकर किसी एक की हो पत्नी 
होती, तो मेरे सुख की सीमा ही न होती, किन्तु आज आपके ऐसे व्यवहार से 
मुझे अपार व्यथा हो रही है। अतः आप मेरी बात को ठुकराइये नहीं | 

किन्तु इन उपदेशों का, अ्रनुरोध का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा | तब 
उन्होंने अपने शोक का हाल देयापन व्यास से कहा । व्यासदेव ने उन्हें कम-योग 
को शिक्षा दी ओर क्षत्रिय-धर्म का उपदेश करते हुए कहा कि बुद्धि-प्रम ओर 

€ 
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अनिष्ठ-प्राप्ति इन्हीं दो कारणों से मनुष्य अनेक प्रकार के शारीरिक और 
मानसिक दुःख पाता है। इन्हें त्याग कर आप क्षत्रिय-धर्म का पालन कीजिए | 
इसी प्रकार श्रीकृष्ण ने प्राचीन इतिहास से अनेकानेक दृष्टान्त प्रस्तुत करके उन्हें 
शोक-मुक्त करने के लिये उपदेश दिया। अन्त में फिर धमराज ने व्यास 
देव से कहा कि है पितामह, मेंने अपने सगे-सम्बन्धियों तथा अन्य बीरों को 
मारकर बड़ा भारी पाप किया है। इस पाप-कम से मेरा हृदय दग्घ होता रहता 
है | मुझे नरक में सिर के बल गिरना पड़ेगा। अतः आप मेरे इस पाप का 
प्रायश्रित्त बताइये | व्यासदेव ने उन्हें समझाया कि तुमने पाप-कर्म नहीं किया 
है, क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया है, अ्रतः अब संसार में सुब्यवस्था स्थापित 
करके राज्य करना ही तुम्हारा धर्म है, ऐसा न करके ही तुम पाप के भागी 
बनोगे | पापों के फ्रयश्चित्त बतलाने पर धमराज का हृदय हर्षित हो उठा था, 
उनकी ग्लानि जाती रही थी ओर राज्य करना उन्होंने स्वीकार कर लिया था | 
किन्तु राज्य किस प्रकार करना चाहिये, राजा का धर्म क्या है, इसको उन्होंने 
जानना चाहा था| व्यासदेव ने राज-धम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्हें 
भीष्म के पास जाने की आज्ञा दी थो ओर श्रीकृष्ण ने भी वहीं जाने का अ्रनु- 
रोघ किया था | तदनन्तर सबके साथ वे हस्तिनापुर गए. श्रोर वहाँ उनका विधि- 
बत्‌ राज्याभिषेक हुआ | फिर श्राइ-करम सम्पन्न करने के पश्चात्‌ वे शासन करने 
लगे | कुछ दिनों के पश्चात्‌ वे श्रीकृष्ण के साथ पितामह भीष्म के पास राज्य-धर्म 
की शिक्षा अहण करने के लिए गए. और भीष्म ने राज-धर्म की शिक्षा के 
सिलसिल्ले में अपार ज्ञान-राशि उन्हें समर्पित की थी | 


यह है महाभारत के आख्यान के शान्तिपव का क्रम | इसे देखने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि कवित्र श्री दिनकर ने महाभारत का आश्रय न लेकर 
अपनी बातों को कहने के लिए महाभारत से केवल दो पात्रों के नाम मात्र ग्रहण 
किए हैं। कुरुक्षेत्र में ग्रथित विचार अधिक अंशों में णद्दीत महाभारत से ही हैं, 
किन्तु भीष्म के द्वारा उनका कथन कवि का अआध्मोद्धावन ही है। युद्ध के 
समर्थन के लिए. वीराग्रणी एवं ज्ञानागार भीष्म का व्यक्तिस्व ही कवि को विशेष 
उपयुक्त प्रतीत हुआ | श्रीक्षष्णु भी इसके लिए उपयुक्त पात्र थे किन्तु युद्धारम्भ 
में युद्ध के समथन में वे अजुन को गीता सुना ही चुके थे। इसलिए वैसा करना 
गीता की ही एक प्रकार से पुनरावृत्ति हो जाती और फिर कुरुत्षेत्र काव्य लोगों 
की दृष्टि में हल्का जँचता । इसीलिए, सम्भवतः, कवि ने पात्न - परिवर्तन करके 
गीता को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। 
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बण्य विषय 


सामघेनी' नामक कविता-संग्रह में श्री दिनकर ने 'कलिद्भध विजय! नाम को 
एक कविता लिखी है, जिसमें कलिज्ञ-विजय के पश्चात्‌ सम्राट्‌ अशोक का वह 
शोक वर्शित है, जो उस महानाश एवं स्त्रियों के करण-कनदन से उनके हृदय 
में उत्तिवत हुआ था और जिसके परिणाम-स्वरूप वे बौद्ध हो गए थे । वहाँ कवि 
ने कहा है- 
“टेक सिर ध्वज्ञ का लिए अवलम्ब, 
आँख से मर-मकर बहाते अम्बु। 
भूलकर भूपाल का भित्व, 
शीश पर बंध का लिये दायित्व |? 
अन्त में रोते-गोते अ्रशोक का शोक-भार हल्का हो जाता है, उनके क्रोध का 
स्थान करुणा ले लेती है, उन्हें सजज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी को कवि ने 
सच्ची मानवता का अ्रभ्युदय कहा है- 
“वह गया है अश्न बनकर कालकूद ज्वलन्त 
जा रहा भरता दया के दूध से वेशन्त। 
न न -- 
लाल किरणों में यथा हँसता तटी का देश 
एक कामल ज्ञान से त्यों खिल उठा हृदेश। 
खोल दृ॒ग चारों तर अवलोक, 
सिर कुका कहने लगे मानी महीप अशोक३-- 
“है नियन्ता विश्व का कोई अचित्य, अमेय ! 
इश या जगदीश कोई शक्ति हे अज्ञय! 
ओर सहसा उनके कण्ठ-देश से यह वाणी निःखत होती है, 
“बुद्ध की जय ! धम्म की जय ! संघ का जय-गान, 
आ बसे मुझ में तथागत सारजित्‌ भगवान्‌।” 
इस प्रकार बुद्ध का जय-घोष कर देने पर भी कवि-हृद्य को सच्चा समाधान 
प्राप्त नहीं हो सका था | हिंसा ओर करुणा का इन्द्र उसके हृदय को मथता रहा 
था। इसी चिन्तन-क्रम में कवि की दृष्टि दूरस्थ द्वापर के क्लितिजु पर जा ठिको । 
कवि के समान ही वहाँ भी उसे दो ढ्ृदयों में उद्देल दिखाई पड़ा, एक था हृदय 
अजुन का ओर दूसरा था धमराज युधिष्टिर का। अजुन के हृदय में युद्ध 
विरक्ति युद्धास्म्म में हुईं थो और घमराज के हृदय में युद्धान्त में । अजुन का 
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अन्तहन्द् भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दूर कर दिया था गीतोपदेश द्वारा और वे पुनः 
स्वेच्छा से युद्ध में प्रवृत्त हो गए थे, यह कहकर-- 


“नष्टो मोह स्मृतिलेंब्धा त्वत्नसादान्मयाच्युत । 

स्थितोडस्मि गतसन्देहः करिष्यं बचने तब ॥” 
किन्तु जिस प्रकार अशोक के हृदय में युद्धान्त में विराग उत्पन्न हुआ था, उसी 
प्रकार धर्मराज को भी गान्धयारी तथा अन्य विधवा रानियों के करुण विज्लाप को 
सुनकर तथा माता कुन्ती द्वारा कण को अपना भाई जानकर संसार से विरक्ति हो 
गई थी | अजुन और घर्मराज दोनों की चिन्तन-धाराओों का समावेश अपने 
विचारों में करता हुआ कवि प्रथम सर्ग में अपने विचार यों रखता है- 

“विश्व-मानव के हृदय निद्ठेंष में 

मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का; 

चाहता लड़ना नहीं समुदाय हे 

फैलतीं लपटें विषेल्ली व्यक्तियों की साँस से । 

हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्राध से 

हर युद्ध के पहले मनुज हैं साचता, कया शख्र ही-- 

उपचार एक अमोध है 

अन्याय का, अपकषे का, विष का, गरलमय द्रोह का । 

लड़ना उसे पड़ता मगर । 

ओ' जीतने के बाद भी, 

रणभूमि में बह देखता है सत्य को रोता हुआ; 

नर +- 

सहसा हृदय को तोड़कर 

कढ़ती प्रतिध्वनि प्राशगत अ्रनिबार सत्याघात कौ-- 

नर का बहाया रक्त, हे भगवान ! मेंने क्या किया ?! ” 


इस प्रकार वह कुरुक्षेत्र की श्मशान-भूमि में जा पहुँचता है, घधमराज के साथ 
रोता है ओर अपने इन्द्र को लिए हुए, उसके समाधान के हेतु पितामह भीष्म 
के चरणों की शरण लेता है। भीष्म के सम्मुख अपने अन्तद्वन्द्र को रखकर 
उनसे समाधान माँगता है। भीष्म युद्ध की अनिवार्यता का वथ्य-निरूपण करते 
हैं ओर उसे बीच-बीच में निन्‍्ध भी कहते जाते हैं। अन्त में यह आशा बँधा 
जाते हैं कि कोई दिन ऐसा अवश्य आएगा जब मानव परस्पर प्रेम से रहना 
सीख जाएँगे ओर फिर युद्ध की सम्भावना नहीं रहेगी । 
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युद्धान्त की व्यापक ध्वंस-लीला एवं बाल-हीना माताओं, पतिहीना खस्रियों, 
पितृहीन बालकों के आतनाद से विषण्ण होकर युधिष्टिर के मन में यह भावना 
उठती है कि मैंने युद्ध छेड़कर महान्‌ पाप किया है। उनका शोक किसी प्रकार 
दूर नहीं होता, वे यद्द निश्चय नहीं कर पाते कि यह पुण्य कर्म हुआ है अथवा 
पाप-कर्म । अपनी इसी श्ढा को वे शर-शय्या पर लेटे हुए. योग-लीन भीष्म 
पिताम॒ह के सम्मुख व्यथापूण शब्दों में रखते हैं ओर उनसे नीति-शिक्षा देने 
प्राथना करते हैं- 
“ध्वंसजन्य सुख १ या कि साश्र दुख शान्तिजन्य, 
ज्ञात नहीं, कोन बात नीति के बिरुद्ध हे 
जानता नहीं में कुरुक्षेत्र में खिला है पुण्य 
या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है।” 
भीष्म उनकी शड्ढा ओर शोक के निराकरण के निमित बतलाते हैं कि युद्ध का 
दायित्व वस्तुत: किसी पर नहीं होता, वह उसी प्रकार समुदाय के विमश का 
परिणाम होता है, जिस प्रकार तूफान प्रकृति के विमश का परिणाम होता है। 
अर्थात्‌ युद्ध स्वाभाविक है, प्रकृति-जन्य है, अतः पुण्य है। सच तो यह है कि 
पाप और पुण्य के बीच एक सुनिश्चित *रेखा नहीं खींची जा सकती, न कोई 
सुनिश्चित रूप से यह बता सकता है कि वह पाप है और यह पुण्य, किन्तु जितना 
मैं निश्चित रूप से जानता हूँ, वह यह है- 
“ज्ञानता हूँ किन्तु. जीने के लिए 
चाहिए अद्ञारजेसी  बीरता, 
पाप हो सकता नहीं वह युद्ध है 
जो खड़ा होता ज्वलित प्रतिशोध पर ।” 
फिर पाप तो तब होता जब तू शक्ति के रहते मौन त्यागी ओर तपस्वी बना 
रहता, इस प्रकार उठकर अन्याय का विरोध या प्रतीकार न करता- 
“बद्ध, घिदलित और साधनहीन को 
है उचित अवलम्ब अपनी आह का 
गिड़गिड़ाकर किन्तु माँगे भीख क्‍यों 
वह पुरुष जिसकी भजा में शक्ति हो 7? 
इतना ही नहीं, पितामह तो सुस्पष्ट शब्दों में युद्ध की अनिवायता सिद्ध करते हैं । 
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वे कहते हैं कि युद्ध तव तक टाला नहीं जा सकता, जब तक मानव-मन से स्वाथ 
का समूलोन्मूलन नहीं हो जाता :-- 
युद्ध को तुम निन्‍्य कहते हो, मगर 
जब तलक हैं उठ रही चिनगारियाँ 
भिन्न स्वार्थों के कुलिश-संघषे की, 
युद्ध तब तक विश्व में अनिवाये हे । 
फिर अनिवाय घटना के लिये शोक क्‍यों किया जाय ! इस प्रकार भीष्म युद्ध 
का श्रोचित्य सिद्ध करते हुए तप, करुणा, क्षमा आदि सात्विक गुणों को व्यक्ति 
के गुण बतलाते हैं, ये समुदाय के निमित्त दूषण ही होंगे। इस बात को अनेक 
बार दुहराकर भीष्म ने युद्ध का समर्थन किया है। लोक-जीवन के व्यावहारिक 
क्षेत्र के लिये त्याग, तप, क्षमा आ्रादि गुण दोष हो जाते हैं, ये सांसारिक जीवन 
बिताने वालों की प्रगति में बाधक होते हैं, श्रतः इन्हें अपनाकर कोई आादश- 
जीवन नहीं बिता सकता :- 
“त्याग, तप, भिक्षा विरागी योगियों के धर्म हैं; 
या कि उसकी नीति जिसके हाथ में शायक नहीं; 
या मृषा पाषण्ड यह उस कापुरुष बल़हीन का 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 
ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं।” 


भीष्म ने उन शोषकों से बलपूर्वक्क अधिकार छीनने को आदश कम माना है, 

जो खड्ग-बल से कृत्रिम शान्ति की व्यवस्था करके लोक का अधिकार अ्रपनी 

मुद्दी में किए रहते ओर जनता का खून चूसते रहते हैं। धर्म-युद्ध उसी को कहते 

हैं, जो स्व॒त्व-प्राप्ति के लिये छेड़ा जाय, परस्व-हरण के निमित्त शस्त्र उठाना 

अधम है :-- 

“सेना साजहीन है परस्व हरने की वृत्ति 
लोभ की लड़ाई क्षात्र-धर्म के विरुद्ध हे”? 

अतः जब तक परस्व-हरण की वृत्ति का समूलोन्मूलन नहीं हो जाता, तब तक युद्ध 

का रहना ही धम्य है। इसका पूर्णतः: तिरोभाव यदि हो जाय, तो करुणा, प्रेम, 

अहिंसा की पूण प्रतिष्ठा सम्भव हो सकेगी, तब किसी को खड़ग उठाने की आव- 
श्यकता ही नहीं होगी | अभी जब तक कि धमराज यदा-कदा एकाध दिखाई पड़ 
जाते हैं ओर सुयोधनों की ही चारों ओर भीड़ लगी हुईं है, तब तक अहिंसा को 
अपनाना कायरता तो है ही, अधम भी है। जब प्रत्येक व्यक्ति को उसका 


कुरुकेन्र १३५ 


न्याय्य श्रधिकार मिल जायगा, कोई दूसरे का अधिकार भऋपटने को हाथ नहीं 
बढ़ाएगा, तभी युद्ध का परित्याग किया जा सकेगा, और तभी उसकी आवश्यकता 
भी नहीं रह जायगी,जब सब लोग स्वत्व मात्र अपना कर सन्तुष्ट रहना सीख लेंगे। 
युद्ध का कारण केवल परस्व-हरण ही नहीं होता, उसमें ओर भी कारणान्तर 
आकर मिलते रहते हैं। जब वे सब एक साथ आ मिलते हैं, तभी युद्ध का 
विस्फोट होता है । जैसे, महाभारत के युद्ध में न केवल पांडवों का अधिकार- 
हरण ही एकमात्र कारण था, अपिठु भारत के अन्य दपतियों के पारस्परिक द्वेप, 
प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि भी जब आकर उस मूल निमित्त में सम्मिलित हो गए 
तब इतना महान विस्फोट सम्भव हुआ, जिसमें सम्पूर्ण देश जलकर भस्मसात्‌ 
हो गया | एक बात और कवि ने भीष्म से कहलवाई है, जो ध्यान देने योग्य 
है | वह यह कि बुद्धि ही अनर्थों की जड़ होती है, यदि मनुष्य हृदय का कहा 
मानकर चले, तो युद्ध का मूलभूत बीज सम्भव ही न हो। यदि भीष्म ने हृदय 
की आज्ञा मानकर कौरवों के अनय का प्रारम्भ में ही विरोध किया होता तो वे 
अ्रागे और अनयों के सनन का साहस ही न करते, और भीष्म इस प्रकार उस 
महायुद्ध को रोक भी सकते | बुद्धि के पैरों तले जब हृदय कुचल दिया जाता है 
तब नाना प्रकार के अनर्थों का उद्भव होता है- 
“सदा नहीं मानापमान की बुद्धि 
उचित « सुधि लेती । 
करती बहुत विचार, 
अग्नि की शिखा बुमा हे देती ।” 
बाबू जयशंकर 'प्रसाद! ने अपनी कामायनी में रुद्र-रोप-जन्य संहार का 
कारण इड़ा (बुद्धि) को ही बतलाया है। इड़ा ने जब कामायनी ( श्रद्धा, 
हृदूब॒त्ति ) से कहा कि क्‍या मैं ही इस अनथ का कारण हूँ, इस महानाश का 
कतृ ध्व-पद मुझे ही प्राप्त है | श्रद्धा हाँ? में उत्तर देती हुईं कहती है-- 
“श्रद्धा बोली, 'बन विषम ध्वान्त ! 

सिर चढ़ी रही ! पाया न हृदय, 

तू बिकल कर रही है अभिनय; 

अपनापन चेतन का सुखमय 

खो गया, नहीं आलोके उदय; 
सब अपने पथ पर चले श्रान्त, 


प्र्येकक: विभाजन बना आान्त | 
हि जज हे + 
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आओ तकंमयी ! तू गिने लहर, 
प्रतिविम्बित तारा पकड़, ठहर; 
तू रुक-रुक देखे आठ पहर, 
बह जड़ता की स्थिति भूल न कर; 
सुख-दुख की मधुमय धूप-छाह, 
तू ने छोड़ी वह सरल राह।” 
प्रसाद? जी ने इस प्रकार बुद्धि को ग्नर्थोत्पादिनी कहा है और एक ऐसे 
नव-लोक की स्थापना की परिकल्पना की है जहाँ हृदय बुद्धि का दास नहीं 
रहता। श्रद्धा समरसता द्वारा चिर शान्ति को स्थापना का आदेश अपने पुत्र 
भानव” को दे जाती है | इस प्रकार वह अकेला ही नहीं रहने पाता है, उसका 
हाथ इड़ा के हाथों में सुरक्षित है- 
“हे सोम्य ! इड़ा का शुचि दुलार, 
हर लेगा तेरा व्यथा-भार; 
बढ तकेमयी, तू श्रद्धामय, 
तू मननशील कर कर्म अभय; 
इसका तू सब सनन्‍्ताप निचय 
हर ले, हो मानव भाग्य उदय; 
सब की समरसता कर प्रचार, 
मेरे सुत सुन माँ की पुकार ।” 
इस प्रकार बुद्धि ओर हृदय के समन्वय में प्रसाद” जी ने चिर शान्ति के 
स्थापन की कल्पना की थी श्रोर उसी में लोक-मल॒झ्भ देखा था | श्री दिनकर ने 
भी बुद्धि का तिरकार ही किया है ओर किया है यौवन की उस उद्दाम इच्छा का 
समथन जिससे सहम कर बुद्धि एक कोने में दुबकी तिरस्कृत पड़ी रहती है | भीष्म 
महानाशक अनथ के अन्त में कहते हैं-- 


“क्र पाता यदि मुक्त हृदय को 
मस्तक के शासन से, 
उतर पकड़ता बाँह दलित की 
के मन्‍्त्री के आसन से; 
है न न 
स्यात्‌ू सुयोधन भीत उठाता 
| पग कुछ अधिक संभल के, 
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भरत-भूसि पड़ती न स्वयात्‌ 
संगर में आगे चलके।” 


इसी सिलसिले में भीष्म ने एक स्थान पर शान्ति-विधान का एक उपाय बतलाते 
हुए कहा है-- 
“शान्ति नहीं "तब तक जब तक 
सुखभाग न नर का सम हो, 
नहीं किसी का बहुत अधिक हां, 
नहीं किसी को कम हो।” 
-+सग ३ । 
रण-मुक्ति का उपाय भीष्म ने सातवें सर्ग में बतलायाौ है। महाभारत 
में भीष्म ने एक ऐसे पुराचीन काल का इतिहास धमराज को सुनाया है, जब 
प्रथ्वी पर न किसी राजा का ओर न ही प्रजा का अस्तित्व था, सभी सहज प्रेम के 
वशीमूत एक-दूसरे का सुख-दुःख परस्पर बाँठ लेते थे ओर सुखी रहा करते ये । 
कुछ दिनों पश्चात्‌ स्वार्थभावना की उत्पत्ति हुई और अनथ बढ़े, तब बल्मा 
ने लोगों के कहने से उन्हें एक नृपति शासन के लिए, उत्पन्न किया और यह 
क्रम तब से बराबर चला आ रहा है। उस शासक-विहीन प्राचोन युग को 
अबतारणा तभी हो सकती है जब घरती खूंखार भेड़ियों, ब्यात्रों से रहित कर 
दी जाय और सबको अपने विकास का समुचित अवसर मिलने लगें-- 
“रण रोकना हे तो उखाड़ विष-दन्त फेंको, 
वृक व्याप्र-सीति से सही को मुक्त करदो; 
- अथवा अजा के छाग्लों को भी वनाओ व्याघ्र, 
दाँतों में कराल कालकूट-विष भर दो; 
बट की विशालता के नीचे जो अनेक वृत्त 
ठिठुर रहे हैं, उन्हें फेकने का बर दो; 
रस सोखता है जो महीं का भीमकाय दृक्ष, 
उसकी शिराएँ तोड़ो, डालियाँ कतर दो। 
नै न द्जु 
जब तक मसलुज-सनुज का यह हु 
सुख भाग नहीं सम होगा, 
शमित न होगा कोलाहल, 
संघर्ष नहीं. कम होगा ।” 


११८ दिनकर के काव्य 


ये कवि के शब्दों में मीष्म के युद्ध के समर्थन ओर भावी शान्ति की 
प्रतिष्ठा पर अ्धित विचार हैं। साम्यवाद ही विश्व में शान्ति ला सकता है, 
यही कवि के चिन्तन का परिणाम है | 


आधुनिक विश्व में जब विश्व-विध्वंसक पारिमाणविक अस्त्रों के निर्माण हो 
चुके हैं, तब शान्ति एक अनुपेक्षणीय अनिवाय विवेच्य समस्या हो गई है। 
भारत के प्राचीन इतिहास-ग्रन्थ महाभारत से हमें यह पता चलता है कि प्राचीन 
भारत के पास आज से कहीं श्रेष्ठ संहारक अख्तर थे शोर उनके इच्छानुसार प्रयोग 
तथा संहृति की विधियाँ भी विशिष्ट-व्यक्तियों को ज्ञात थीं। किन्तु वे ऐसे हाथों 
में ही परम्परा से दिए जाते थे जो धर्मश एवं लोक-मज्भलाकांक्ी होते थे और 
जिनसे विश्व के अ्मज्ञल की तनिक भी आशा नहीं रहती थी। परशुराम, 
गुरु द्रोण, भीष्म, कण ओर अजुन महाभारत-काल में इनके अधिकारी थे, और 
उन्होंने ऐसे अस्त का प्रयोग क्रोधावेश में भी कभी नहीं किया । शुरुद्रोण ने 
बात्सल्य प्रेम के वशीमूत हो तथा अपने पुत्र के अत्यन्त अनुरोध से विवश होकर 
ऐसा ही संहारक ब्रह्मशिर नामक अखत्र अश्वत्थामा को अनिच्छापूवक दे दिया 
था | वे उसके उद्धत स्वभाव से अ्रवगत थे, अतः उसके चालन की विधि तो 
उसे बता दी थी, किन्तु संहार या निरोध का विधान नहीं बताया था। तिस पर 
भी उस भयानक युद्ध-काल में अश्वत्यामा ने उसका प्रयोग कभी नहीं किया था | 
बह्म, पाशुपत आदि अख्र ऐसे ही थे | आज के विकसित विज्ञान-युग में परमाणु 
और उद्जन आदि बम्ों के निर्माण हो चुके हैं। अविवेकी अ्मरीकावालों द्वारा 
विगत महायुद्ध में निरीह जनता एवं अन्य प्राणियों के संहाराथ परमाणु अस्त्र का 
दो बार प्रयोग भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में शान्ति का स्थापन मानव मात्र 
का धर्म हो जाता है। श्रो दिनकर ने इस पक्ष पर उतना ध्यान नहीं दिया और 
उनके विचार अ्रन्य युग में ही विशेष रूप से उलसे रह गए हैं, इसीलिए प्रति- 
शोधात्मक एवं स्वत्व-रत्ञक युद्ध का--भलते ही वह घमं-युद्ध ही क्‍यों न हो-- 
उन्होंने समथन किया है| इस युद्ध के समथनाथ उन्होंने काव्य के अ्रन्तिम सर्ग 
में गीता का तृतीय अध्यायवाला कर्मयोग उतार लिया है और बीच-बीच में 
विश्व की नश्वरता दिखाने के लिये सांख्य-योग ( गीता, अ्रध्याय २) का भी 
आश्रय लिया है। जब धमराज संसार से अपनी विरक्ति प्रकट करते हैं 
तब पितामह उन्हें सांख्ययोग ओर कर्मयोग की शिक्षा देते हुए कहते हैं- 


“धर्मराज किसको न ज्ञात है 
यह कि अनित्य जगत्‌ है 


कुरुक्षेत्र १३६ 


जन्मा कोन, काल का जो नर 
हुआ नहीं अन्लुगत हैं?” 
महाभारत में इस प्रकार नश्वरता का उपदेश युधिष्ठटिर को देते हुए ऋष्ण 
ने सुहोत्र, वृहद्रथ, शिवि, भरत, भगीरथ, रामचन्द्र आदि विश्व-विजयी बीरों 
का उपाख्यान सुनाते हुए यह सपृक्काया था कि ऐसे घम्म-परायण एवं प्रतापी 
तर्न मी अन्त में काल से बच नहीं सके थे, फिर तुम इस युद्ध में झ्त-जनों के 
लिए. विषाद क्यों कर रहे हो ! अजुन को गोता सुनाते हुए उनकी विरक्ति को 
दूर करने के लिए श्रीकृष्ण ने ज्ञान ओर कम दोनों का विशद्‌ उपदेश किया था- 
जातस्य हि ध्रबो स॒ृत्युश्ुबं जन्म द्त्तस्य च। 
तस्मादपरिहायडर्थ न तई शोडिलुमई 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानिभारत | 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्न का परिदेवना । 
गीता, अ० २ | 
फिर कर्म-योग की बातें जो विस्तारपूर्वक कहलवाई गई हैं, वे भी गीता की 
ही हैं, कवि ने गीता के कर्मोपदेश द्वारा पल्लायनवाद का खण्डन किया है । 
गीता के अजुन ने भगवान्‌ के द्वारा ज्ञाननोग का समर्थन सुन ठुरत प्रश्न 
किया था- 
ज्यायसी चेत्कमेणस्ते मता बुद्धिजनादेन। 
तत्कि कमेशि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
उनकी इस शंका का निराकरण कृष्ण ने कर्मयोग के विविक्त कथन द्वारा 
किया । उन्होंने सांख्य और कर्म-योग का एकत्व प्रतिपादित करते हुए. कहा था- 
सांख्ययोगो ए्थग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम ॥ 
गी०, अ० ५ | 
कम की महत्ता का प्रतिपादन इस प्रकार गया है-- 
न कर्मणामना रम्मान्नेष्कम्य पुरुषो5इनुते । 
न च॒ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 
न हि कश्चित्तणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌। 
कारयते ह्ावशः कमे सबब: प्रकृतिजेंगुणेः ॥ 
नियतं कुरु कमें त्व॑ कमे ज्यायो हाकसंणः । 
शरीरयात्राडपि च ते न॒प्रसिद्धय दकमंणः ॥| 


कुरुक्षेत्र १४१ 


काव्य-तत्तत 


कुरुक्षेत्र एक सोद्देश्य रचना है। युद्ध ओर शान्ति का इन्द्र ही, कवि के 
शब्दों में, काव्य बन गया; मुख्यतः कवि की दृष्ि प्रस्तुत रचना के रचनाकाल में 
काव्य के रमणीय पक्ष की ओर कम थी, विचार-विमश ही उसका प्रमुख ध्येय 
रहा है | अतः अ्रानन्दवद्धन ने जिस काव्य के लिए यह कहा था- 

“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीष महाकबीनाम्‌। 

यत्तस्सिद्धावयवातिरिक्त बिभमाति लावण्यमिवाड़नास ॥” 
अथवा, 

“शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणेब॒ न॒ वेद्यते। 
वेद्यते स हि काथयाथ्थत्त्वज्ञेरेव केवलम ।॥? 

आ्रोर उन्होंने महाऋइवियों की बाणी * जिस प्रतोयमान वस्तु की ओर स 
किया था ओर जो शब्दा्थ-शासन-चश्ञान मात्र से ही वेद्य न होकर उसके मर्म में 
निहित होती है, उसे बताया था, उधर हमारे कवि के ध्यान को जाने का अवकाश 
हो कहाँ था, क्योंकि काव्य का विपय ही गद्याश्रयी था ! प्रस्तुत काव्य 'शब्दाथ 
शासनज्ञान मात्रेणेव वेद्यः है, प्रस्तुत रदना काव्य-तत्वज्ञ को अपेक्षा नहीं रखती | 

काव्य-प्रन्थों पर दृष्टि-निन्ञेप करने पर एक ही ग्रन्थ ऐसे उद्देश्य को ध्यान 
में रखकर रचा गया मिलता है, यदि हम डसे महाभारत से पथक्‌ स्वीकार 
कर लें, ओर वह है “भगवरद्गाता'। ऐसी रचना का उद्ं श्य काव्यानन्द नहीं 
होता | जिस प्रकार प्राचीन काव्यों का मुख्य उद्देश्य आनन्द की उपलब्धि 
कराना होता था, उसी प्रकार गीता अ्रथवा कुरुक्षेत्र जैसे ग्रन्थों का मुख्य उद्दे श्य 
प्रतिपाद्य विषय का सम्यक्‌ ज्ञान कराना होता है। जैसे सहृदय-संवेद्य काव्यों के 
बीच-बीच में नीति, घर्म के उपदेशों का सन्निविश होता चलता है, उसी प्रकार 
इस प्रकार के काब्यों में भी काव्यात्मक पक्तियाँ यथावकाश सन्निविष्ट रहती हैं। 
विशुद्ध काव्य में कवि का उद्द श्य ध्यंग्य रहता है ओर इसमें बाब्य | अतः कुरुक्षेत्र 
मे मानव-चरित्र का वंविध्य, भावों का बविध्य, प्रकृति-विधान, कथावस्तु का 
क्रमिक विकास, चरित्रों के उत्कर्षापक्ष और रस-परिपाक को द्वढना व्यथं श्रम 
होगा | कवि ने इसीलिए काब्य के आरम्भ में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में निवेदन 
करते हुए कह दिया है-- 

“कुरुक्षेत्र में प्रबन्ध की एकता उसमें वर्णित विचारों को लेकर है। दर- 
असल, इस पुस्तक में में, प्रायः सोचता ही रहा हूँ। भीष्म के सामने पहुँचकर 
कविता जैसे भूल गई हो । फिर भी कुरुक्षेत्र न तो दशन है और न किसी ज्ञानी 


१४२ दिनकर के काव्य 


के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार । यह तो अन्ततः, एक साधारण मनुष्य का शझ - 
कुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है |?” 

यह तो कहना ही पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र एक साधारण मनुष्य के शझ्लाकुल 
हृदय की बोली नहीं है, वह है एक कवि की इन्द्ाकुल वाणी। वह गीता मात्र 
न होकर काव्यात्मक गीता है। कवि ने अपने हृदय के दन्द्व के परस्पर विरोधी 
विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाभारत-काल के दो प्रमुख पात्रों को 
चुना है। करुणा-जन्य शान्तिवादी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं धर्मराज 
ओर कर्म या धर्मयुद्ध के पोषक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं पितामह भीष्म । 
धर्मराज युधिष्टिर की युद्ध-विरोधी भावना को 'और अधिक प्रमविष्णु बनाने के 
लिए ही कवि ने रण-भूमि में बिखरे शवों का करुणोत्पादक एवं वीभत्स दृश्य भी 
भीष्म के सम्मुख उपस्थित रखा है, यद्यपि महाभारत में घर्मराज सभी मृतवीरों 
का शव-दाह करने ओर सब आत्मीयों को तिलाजब्जलि देने के पश्चात्‌ भीष्म के 
पास जाते हैं। इसी प्रकार अनेक श्रन्य बातों को भी थुधिष्ठिर के मुख से भीष्म 
के समक्ष उपस्थित किया गया है, जो महाभारत में पहले ही गुजर चुकी हैं । 

काव्य के प्रथम सगे को काव्य की भूमिका कहना चाहिए, इसमें युद्ध के 
लोकसंहारक स्वरूप पर कवि की करुणा बोल रही है। मेघ-ब्रठाओं से आच्छा- 
दित हो जाने पर जिस प्रकार श्राकाश का वास्तविक स्वरूप ढक जाता 
है, उसी प्रकार द्वेष, क्रोध की भावन्मएँ उमड़कर मानव-हृदय के वास्तविक 
स्वरूप को आच्छादित कर लेती हैं | क्रोध ओर द्वेष से शल्य दशा में ही मानव- 
हृदय का प्रकृत स्वरूप देखा जा सकता है। युद्धान्त में मनुष्य का क्रोध प्रशमित 
हो जाता है तभी उसका सहज स्वरूप देखने को मिलता है। महाभारत के 
युद्धोपरान्‍्त कवि युधिष्िर के विषएण मन को देखकर इस निष्कष पर पहुँचा 
हुआ दिखाई पड़ता है- 

धपिश्व-मानव के हृदय निद्वष में 
मूल हो सकता नहीं द्रोहाम्नि का; 
चाहता लड़ना नहीं समुदाय हे, 
फेलती लपटें बिषेल्ली व्यक्तियों की साँस से ।” 


द्वितीय सर्ग का प्रथम कवित्त एक स्वतन्त्र कविता ही है। आज्ञाकारिणी 
दासी के समान मृत्यु का और अलोकिक गोरब-शाली शर-शब्या-शायी 
भीष्म का रूप-विधान ( जिसे पढ़ते ही महामारत सामने उतर श्राता है ), वीरता 
की तेजोमयी दीसि ओर लाज्षशिक पदावली से विशिष्ट भाषा का प्रसन्न प्राज्ल 


कुरुक्षेत्र १०३ 


स्वरूप तथा समुचित छुन्दश्चयन देखते ही ह्वदय खिल उठता है। शोक एवं 
वेदना से रहित, ज्ञान-गम्भीर पुरुषत्व के अवतार मीष्म के सम्मुख कातर निवेदन 
लिए. विषण्ण धमराज का जाकर उनके चरणों पर गिरना देखकर ऐसा प्रतीत 
होता है मानो वीर रस के चरणों पर मूर्तिमान्‌ करण रस ही लोठ रहा हो। 
युधिष्ठिर के कथन से करुणा की घारा प्रवाहित होती है ओर वह मानवता की 
पुकार वीर एवं ज्ञानी को भी प्रभावित किए बिना नहीं रहती। भीष्म मन ही 
मन कह उठते हैं-- 
“ओर बोले हाय नर के भाग 
क्या कभी तू भी तिमिर के पार 
उस भहत्‌ आदर के जग में सकेगा जाग, 
एक नर के ग्राण में जो हो उठा साकार है. 
आज दुख से, खेद से, निर्बेद के आधात से ९” 
भीष्म का आरम्भिक उपदेश भी नीरस एवं शुष्क ज्ञान-कथन न होकर 
उदाहरण द्वारा प्रकृति के भीषण एवं विषादमय स्वरूप को लिए. हुए काव्य बन 
जाता है। तृतीय सर्ग का राजनीति-कथन भी रोष को जगानेवाली कवि-वाणी 
है, कोरे नीतिज्ञ का रूव्य नीति-कथन मात्र नहीं। मनहरण कवित्तों में जितनी 
रचनाएँ कुरुक्षेत्र में प्रस्तुत की गई हैं, वे भावानुकूल रस-घारा प्रवाहित करने में 
पूण समथ हैं ओर वे अंगूठी में नग-सी चम्छक उठी हैं। उन्हें पढ़कर कोई कह 
सकता है कि यह दिनकर का कवि बोल रहा है, वह विराग या कम का उपदेष्टा 
मात्र नहीं है। मेरे कथन का तात्पय यह नहीं कि कव्त्तों के अतिरिक्त अन्य 
छुन्दों अथवा मुक्तछन्दों में कविता उतरी नहीं है । कवि ने अन्यत्र भी ऐसे प्रसड्धों 
पर कविता उतारने का यत्न किया है, जहाँ उसकी गुंजाइश बहुत कम रही है | 
अतः कुरुक्षेत्र को हम भाव-प्रधान काव्य न कहकर विचार-प्रधान काव्य ही 
कहेंगे, क्योंकि विचारों ने कविता को प्राय: आच्छुनत्न रखा है | 


अबन्च-तत्वृ 
( प्रश्नोत्तरों का ओवचित्य एवं परिस्थिति का याथाथ्ये ) 


श्रीमद्धवद्गीता एक प्रश्न के समाधान में लिखित काव्य है, जिसे आज 

कप एे ह 
धर्म-ग्रन्थ के ही रूप में जाना जाता है। उसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति का दाश॑- 
निक निरूपण है, कावब्यात्मक नहीं । एक महाग्रन्थ का खण्डमात्र होने पर भी 
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वह अपने में स्वतःपू्ण एक गम्भीर रचना है | उसका प्रबन्ध-कोशल अ्रपनी चरम 
परिणति पर पहुँचा हुआ है। विषय का उपस्थापन अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु 
मार्मिक, एवं समुचित प्रश्नों का निबन्धन और अधिकारपूण ढंग से विपय-विवे- 
चनात्मक सन्तुलित शब्दों में उत्तर, मानो आद्यन्त सम्पूर्ण ग्रन्थ साँचे में ढला 
हुआ हो, अस्वामाविक एवं अनावश्यक विस्तार कहीं मिलता ही नहीं । अजु न 
के कहने से कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ला ग्वड़ा करते हैं, अजुन देखते 
हैं कि कौन-कौन से बीर युद्ध के लिए कोरवी सेना में सम्मिलित हुए हैं। अ्रजु न 
ने देखा कि यहाँ तो सभी स्वजन ही मरतने-मारने के लिए एकत्र हुए हैं, यदि 
इनको मैंने मार ही डाला ओर यदि विजय-श्री ने मेरा वरण कर भी लिया तो 
भी ऐसी विजय किस काम की / इससे तो महान्‌ कुल्ल-क्षय-कृत दोप का हमें 
भागी होना पड़ेगा, इतने बड़े पाप-कम को करने में मेरे हाथ जवाब दे रहे हैं, 
शरीर से पसीना छूट रहा है, ओर मेरा साहस भी हृदय से निर्वासित हो रहा 
है, अतः यदि ये आन्मीय बन्धु मुझे मारें तो मी में शस्त्र नहीं उठाऊँगा। और- 


“निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न॒च्‌ श्रेयोइनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः। 
कुलज्षयकृत॑ दोष मिन्रद्रोडे च॑ पातकम ॥” 
कुलक्षय से जाति-धम और कुलधर्म नश हो जाते हैं, अधम का प्राबल्य 
होता है ओर अन्ततः नरक-वास का कष्ट भोगना पड़ता है। अतः में इस युद्ध 
में प्रवृत्त ही नही हूँगा । 
गीताकार ने कितनी योग्यता के साथ प्रतिपाद्य विषय का उपस्थापन किया 
है, शड्शाकुल अ्रजुन का शान्ति-समथन कितनी तार्किक युक्ति पर आधारित है, 
दृष्व्य है। साथ ही कृष्ण का ज्ञान-गाम्मीय और निद्॑न्दर अधिकारिक वचन, 
जैसे घने बादलों को उड़ाता हुआ स्वच्छुन्द पवन, देखते ही बनता है-- 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषसे समुपस्थितम्‌ । 
अनायेजुट्टमस्वग्येमकीतिकरमजुन॒ | ॥ 
क्लेव्यं मास्म गमः पाथ ! नेतत्त्वय्युपदयते । 
. चुद्र हृदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप !॥ 
मानो श्रीकृष्ण की पैनी दृष्टि अजुन के कुद्देलिकापूर्ण हृदयाकाश के आर- 
पार देख रही हो ओर उसे एक फूँक में उड़ा देने की सामथ्य भी रखती हो । 
एक ओर अजुन युद्ध को अधम्य कहकर उसका निषेध करते हैं और दूसरी ओर 


कुरुचोत्र श्छ्प 


कृष्ण युद्ध न करने को अधम्य, अनायजुष्ट और श्रस्वग्य कहकर युद्ध का समथन 
कर रहे हैं | क्या उचित है ओर क्या श्रनुचित, इसी को लेकर गीता में प्रश्नो- 
त्तरों का ताँता लग जाता है और घम के यथाथ स्वरूप का प्रतिपादन भी हो 
जाता है। 

ठीक गीता के ही आदश पर कुरुक्षेत्र की रचना हुई है। वही प्रश्न अपने 
उद्दिग्न प्राणों में लिए हुए धमरूज अपने पितामह के चरणों में शान्ति-लामाथ 
जाते हैं, युद्ध की निष्फलता का चित्र उनकी आँखों के सामने नाच रहा है । 
कृष्ण ने दाशनिक विचारों के आधार पर युद्ध का समथन किया था, भीष्म 
विगत स्थूल कारणों के महत्व को दृष्टि में रखकर उसका समथन करते हैं। कृष्ण 
स्थूल जगत्‌ की नश्वरता की पुष्टि करते हैँ, भीष्म स्थूल जगत्‌ की साथंकता पर 
भी दृष्टि रखते हैं, इसीलिए वे शांति के समथक भी हैं ओर उस दिन मानव 
का सोमाग्य मानने को प्रस्तुत हैं जब धर्मराज की प्राण-निष्ठ निमलता में सारा 
विश्व युद्ध-विरत हो जायगा | इसीलिए भीष्म आश्चन्त द्वापर के ही न होकर 
कलियुग के अथवा कुछ अंशों में आज के भी हो गए हैं। 

कुरुक्षेत्र को प्रबन्ध के रूप में उतारने का यन्‍न किया गया है। द्वितीय सर 
के आरम्भ में लगभग दस घनाक्षरियों में घमराज ने अपनी विरक्ति का कारण 
तथा हृदय-दोवल्य प्रकट किया है। इनमें उनका अन्तद॑न्द भो देखने को मिलता 
है, जिससे मुक्ति पाने के लिये उन्हें एकमात्र भोष्म की शरण ही त्राण॒कारी 
प्रतीत हुईं | उनका इंद्र इस छुंद में स्पष्टतयी प्रकट हुआ है- 


“एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की है, 

एक ओर जीवन की बिरति अ्रबुद्ध है; 
जानता हूँ, लड़ना पड़ा था हो विवश, किन्तु, 

लोहू-सनी जीत मुझे दीखती अशुद्ध हैं; 
ध्वंसजन्य सुख ! याक्ि, साश्रु दुख शान्तिजन्य | 

ज्ञात नहीं कौन बात नीति के बिरुद्ध हें; 
जानता नहीं में कुरुक्षेत्र में खिला हे उण्य, 

या महान पाप यहाँ फूटा बन युद्ध है॥” 


फिर युद्ध किस स्थिति में वरेश्य है ओर किस स्थिति में त्याज्य, इसे पिता- 

मह विस्तार के साथ समझाते हैं | शर-शय्या पर बाणु-विद्ध वे पड़े हुए हैं, उन्हें 

कुछ पीड़ा होती होगी या नहीं, इधर धर्मराज का ध्यान, अ्रथवा कहें, कवि का 

ध्यान एकदम जा नहीं पाता । वह जाते ही पैरों पर गिरकर अपनी ही मनो- 
१७ 
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वेदना का इज़हार करने लगते हैं, मानो मीष्म राज-भवन में सुख-शब्या पर पंड़े 
हों श्रोर युधिष्टिर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले से ही प्रस्तुत हों। इसे ही 
आोचित्य-विचार कहा गया है। कथि की दृष्टि परिस्थितियों की वस्तु-स्थिति पर 
भी जानी चाहिए | महाभारतकार ने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा है। 
श्रीकृष्ण भीष्म की वेदना प्रश्न द्वारा जानकर उनकी व्यथा के परिहार का पहले 
उपचार कर लेते हैं, तब घमराज को पितामह उप्रदेश देने योग्य होते हैं | प्रबन्ध 
में परिस्थिति का समुन्चित आकलन होना चाहिए | 
धमराज के पास सिवाय अपनी संहारजन्य मनोवेदना व्यक्त करने के और 
कोई प्रश्न ही नहीं है। एक तो द्वितीय सग में जाते ही वे जीत और हार के 
निणुय कर देने की बात करते हैं, क्योंकि युद्ध-भूमि में प्राण त्याग कर सुयोधन 
लौकिक दुःख से मुक्त हो चुका है ओर मृत बच्धु-बान्धवों के शोक में विल्ाप 
करती हुईं अबलाओं की करुण वाणी बचे हुए पाण्डवों के ही हृदय को वेध 
रही है | बन्धु-बान्धवों के शव-दाह का करुण दृश्य इन्हें हो व्यथित कर रद्दा है, 
मृतबीर तो उससे परे थे | अतः एक प्रश्न तो जीत-हार का होता है| दसरा, 
संन्यास-धर्म ग्रहण करना विधेय होगा अ्रथवरा व्याज्य । तीसरा प्रश्न है, युद्ध द्वारा 
पुण्य की प्रतिष्ठा हुई अथवा पाप की । भीष्म उत्तर दे चलते हैं विस्तार के साथ 
पहली बात उनकी यह है कि युद्ध होंगे ही, युद्ध तो छोता ही, चाहे तू चाहता 
या न भी चाहता | इसी बात को कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि तेरे चाहने 
न चाहने से तो कुछ नहीं होता, वह-तो होकर हा रहेगा- 
यदहझ्ञास्माशित्य न योसूय इति सम्यसे । 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तयां नियोक्ष्यति ॥ 
गीता, श्र० श्८ | 
पितामह कहते हैं--- 
४ ओझ्ो! समर तो ओर भी अपवाद हे- 
चाहता कोई नहीं इसको, सगर- 
; जूझना पडता सभी को ,**१*५९००*११ 
युद्ध की वैधता का प्रतिपादन करते हुए भीष्य का कथन है- 
“छीनता हो स्वत्व कोई, और तू 
. स्याग-तप से काम ले यह पाप हे-” 
हाँ, जो शत्रु के सम्मुख हीनबल हो, युद्ध उसके लिए, त्याज्य है- 
द “बद्ध, विदलित और साधनहीन को 
हे उचित अवलम्ब अपनी आह का।” 


इस प्रकार दूँसरे, तीसरे ओर चौथे सर्ग भीष्म के उत्तर के रूप में समाप्त हो जाते 
हैं। इस सोदाहरण युक्तियुक्त विस्तृत उत्तर का किश्विन्मात्न मी प्रभाव धर्मराज 
पर नहीं पड़ता । भोष्म के कथन के प्रतीकार में वे अपनी कोई सयुक्तिक शक्ल 
नहीं रखते, फिर भी इस अस्थिरचित्त व्यक्ति को कवि 'ज्ञानी? की संज्ञा दे 
डालता है, यद्यपि उनकी दशा स्पष्ट ज्ञानहीन, किंकतंब्यविमूढ़-सी ही है 

“इस काल-गर्रू में किन्तु एक नर ज्ञानी 

हैं खड़ा कहीं पर भरे हगों में पानी।? सर्ग ५ | 
पाँचव सगे तक आने पर भी युधिष्ठिर वे ही दसरे सर्गवाले ही हैं और उनका 
प्रश्न भी वही है, कोई तकस्थ नूतन सूक्त नहीं है, वही विषएण विलाप-- 


“बहती रही पितामद मुख से कथा अजर्न, अमेय- 
सुनते ही सुनते, आँसू में फूट पड़े कीनन्‍्तेय । 
“हाँ सव कुछ हो चुका पितामह, रहा नहीं कुछ शेष- 
शेष एक आँखों के आगे है यह खसृतत्यु-प्रदेश- 
जहाँ भयद्भुर, भीसकाय शबव-सा निस्पन्दू, अ्रशान्त- 
शिथिल श्रांन्त हो लेट गया हैं स्वयं काल विक्रान्त । 
न न- न. 
सड़ती हुई विषाक्त गन्ध से दम घुटठता-सा जान- 
दबा नासिका निकल भागता है द्रतगति पवमान। 
विभव, तेज, सोन्दय गये सब दुर्याधन के साथ- 
एक शुष्क कट्टाल लगा है मुझ पापी के हाथ ।” 
युधिष्ठिर की शह्ढ या प्रश्न सन्तुलित संक्षित शब्दावली में नहीं है और 
उनका कथनीय है, वह भी बार-बार उनसे दुह्रवाया-तिहरवाया गया है। देखिए 
वूसरे सर्ग की ही बातें, फिर पाँचवें में दुहरी-तिहरी-चोहरी होकर आती हैं- 
“एक शुष्क कछ्छाल युधिष्ठिर की जय को पहचान- 
एक शुष्क कंकाल, महासारत का अनुपम दान। 
एक शुष्क कंकाल, झतों के स्थृति-दंशन का शाप- 
एक शुष्क कंकाल, जीवितों के सन का सन्‍्ताप। 
धरती वह जिस पर कराहता है घायल संसार 
बह आकाश, भरा हैँ जिसमें करुणा का चौत्कार |” 


फिर आगे बराबर देखते जाइए एक ही बात को अनेकानेक बार श्रावृत्ति की 


गई है-- 
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“सब बीर सुयोधन साथ गए, मृतकों से भरा यह देश बचा है।” 
शान्ति की प्रतिष्ठा के लिए युधिष्ठिर के पास कोई सैद्धान्तिक बल नहीं है, 
केबल रोने से ही शान्ति का प्रसार नहीं होता । पाँचवाँ पूरा सर्ग, जो काफी 
बड़ा है, युधिष्ठिर के निरवेदाकुल द्वदय के विलाप में ही समास हो जाता है | 
जिन बातों का भीष्म ने खश्डन किया था, घमराज के मन में वे ज्यों की त्वयों 
अखण्डित रूप में सुरक्षित हैं। द्वितीय सर्ग में, मीष्म धमराज के क्लैव्य की 
भत्सना करते हुए बता चुके हैं कि व्यावहारिक जगत्‌ के लिए त्याग, तप, करुणा, 
क्षमा, अ्पमान-सहिष्णुता व्यवहाय नहीं हैं, तू इसे क्‍यों भूल जाता है 
“ओर जब तूने उलमभकर व्यक्ति के सद्धमे में 
क्रीब-सा देखा किया लज्जा-हरण निजञ्ञ नारि का, 
(द्रौपदी के साथ ही लज्जा हरी थी जा रही 
उस बड़े समुदाय की जो पाण्डबों के साथ था। ) 
ओर तूने कुछ नहीं उपचार था उस दिन किया; 
सो बता क्‍या पुण्य था? या पुण्यमय था क्रोध बह 
जल उठा था आगन-सा जो लोचनों में भीम के ? 
त्याग, तप, भिन्षा ? बहुत हूँ जानता में भी, मगर, 
त्याग, तप, भिक्षा बिरागी योगियों के धर्म हैं; 
या सृषा पापण्ड यह उस कापुरुष बलहीन का 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर, 
ग्लानिमय जीवन बहुत अच्छा, मरण अच्छा नहीं |?” 
भीष्म ने उस संहारकारी युद्ध के मूल में जो अवान्तर प्रतिशोधात्मक कारर 
थे, उन्हें भी समझाया था, फिर भी युधिष्ठिर यही कहते जाते हैं- 
“सिट जाये समस्त महीतल क्ष्योंकि किसी ने किया अपमान किसी का | 
न... न॑- प- + 
नर हो बलि के पशु दोड़ पड़े कि उठा बज युद्ध-विषाण किसी का॥” 
. भीष्म का समथन लोक को दृष्टि में रखकर होता है, किन्तु धर्मराज व्यक्ति- 
धर्म में ही उलभे रह जाते हैं, लोक-धर्म की साथंकता को स्वीकृति ही नहीं देते 


और न ही शान्तिवादी सामूहिक किसी लोक-घर्म की प्रतिष्ठा की ह्वी बात 
उठाते हैं:-- 


“यह होगा महा रण राग के साथ युधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा ।” 
पूरा का पूरा षष्ठ सगे कवि, भीष्म ओर युधिष्टिर को एक ओर ठेल कर, 
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अपने लिए सुरक्षित रख लेता है, जो काव्य के प्रबन्धत्व में पर्याव शेथिल्य ला 
देता है| यदि इस सर्ग को इस ग्रन्थ से प्रथक्‌ कर दिया जाय तो इसकी तनिक 
भी क्षति न होगी, शेथिल्य भी काफी मात्रा में जाता रहेगा | सातवें सर्ग में 
भीष्म ने कम ओर सांख्य-योग की समाहतत शिक्षा दी है, धरती और आकाश 
( यथाथ और कल्पना ) की बातें ,समझाई हैं । 

प्रबन्ध-काव्य में किसी एक ही बात की बार-बार पुनरावृत्ति एक बड़ा दोष 
है, इससे काव्यानन्द की धारा में बेतरह व्याघात पहुँचता है। किम्ठु कोई नई 
बात, प्रश्न के उत्त्यापन का कोई नया पहलू हस्तगत न होने से एक ही बात की 
अनेक बार श्रावृत्ति के कारण कुरुक्षेत्र में प्रबन्धशेथिल्य आ गया है । 


परस्पर विरोधो बातें 


आज “गीता? महाभारत काव्य का एक अंश मानी जाती है, यह सच है, 
किन्तु कतिपय विद्वानों ने कहा है कि इसकी रचना महाभारत से परवर्ती काल 
की है | दूसरी बात यह कि गीता कृष्ण ने अजुन को सुनाई थी, भीष्म और 
युधिष्ठिर ने इसे नहीं सुना था और न ही उस उपदेश से वे अवगत थे | यदि 
युधिष्ठिर गीता के उपदेशाों से अवगत थे, तब “कुरुक्षेत्र” काव्य में भीष्म के 
उपदेशें की निरथकता स्वयंसिद्ध है, क्‍योंकि, उन्होंने प्रायः सभी बातें गीता की 
ही दुहरा दी हैं, कोई नूतन विचार-घारा प्रस्तुत नहीं की है। घमयुद्ध का समथन 
कृष्ण ने भी किया था- 
स्वधर्ममपि चावेक््य न विकम्पितुमहंसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छू योउन्यत्क्त्रियस्य न बिद्यते ॥ 
अथ चेत्त्वमिसं धम्य संग्राम न करिष्यसि॥ 
ततः स्वधर्म कीति च हित्वा पापसवाप्स्यसि ॥ 


(गीता, आऋ० २ ) 
निष्काम कम का उपदेश कृष्ण ने दिया था, भीष्म भी वही करते हैं। 
इसी प्रकार आत्मा की श्रनश्वरता, मोह-बुद्धि के परित्याग, संन्यास से सिद्धि का 
आधिगतत्व, लोकसंग्रहात्मिका मावना आदि की जो बातें गीता ग्रें आई हैं, वे 
ही भीष्म द्वारा कथित या प्रतिपन्न हुई हैं:- 


“मिट्टी का यह भार संमालो 
बन क्मेठ संन्यासी, 


१४० दिनकर के काव्य 


पा सकता कुछ नहीं मलनुज 
बन केवल व्योम--प्रवासी ।” 
सगे ७ | 
देखिए गीता का ही कर्म-संन्‍्यास है-- 

“न कर्मणामनारस्भान्नेष्कम्य पुरुषोश्लुते । 
न च संनन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छतति ॥ 
काम एबं क्रोध एब रजोगुण समुझ्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनभिह वेरिणम्‌ ॥ 
आधृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा। 
कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्पूरणानलेन च। 
तस्मात्त्बमिन्द्रियाण्यादों नियम्य भरतषेभ | 
पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ |। 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः पर॑ मनः । 

आय 5 
मनसस्तु पराबुद्धियाबुद्ध: परतस्तु सः॥ 
एवं बुद्ध: पर बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शजन्नु महाबाहों कामरूप॑ दुरासदम्‌॥ 
गी०., शञ्र० ३ । 
कुरुक्षेत्र के भीष्म भी उसी को दुद॒राते हुए कहते हैं- 
“सन का होगा आधिपत्य 
जिस दिन. मनुष्य के तन पर, 
होगा त्य|ग अधिष्ठित जिस दिन 
भोग लिप्त जीवन पर। 
कंचन को नर साध्य नहीं, 
साधन जिस दिन जानेग!, 
उस दिन सम्यक्‌ रूप मनुज का 
सानव पहचानेगा । 


बल्कल-मुकुट परे दोनों के 

छिपा एक जो नर है, 
अन्तर्वासी एक पुरुष जो 

पिण्हों. से ऊपर है। 
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जिस दिन देख उसे पायेगा 
मनुज॒ ज्ञान के बल से, 
रह न जायगी ब्लम्क दृष्टि जब 
मुकुट और बवल्कल्न से। 
उस दिन होगा सुप्रभात 
नर के सोभाग्य उदय का, 
उस दिन होगा शंख ध्वनित 
मानव की महाविजय का।” 
कहने का तात्पय यह कि इस प्रकार जब गीता ही कवि ने लाकर रख दी है 
कोई विशिष्ट नूतन सिद्धान्त का निरूपण नहीं किया गया«है, तब घर्मराज 
युधिष्ठिर के मुख से गीता? का जिक्र न कराना ही कुरुक्षेत्र की गाम्भीय-रक्षा को 
दृष्टि से उत्तम था | अन्यथा जिस गीता से धर्मराज अवगत हैं उसे पुनः सुना देना 
शट्भा-समाधान के लिए कोई महत्त्व नहीं रखता, क्‍योंकि गीता के सुन लेने पर 
भी यदि “विरति प्रबुद्ध/ है, तब फिर उसी की पुनरुक्ति का क्या अथ हुआ ! शुरू 
में ही धर्मराज भीष्म से कहते है-- 


“एक ओर सत्यमयी गीता भगवान की हे 
एक ओर जीवन की विरति ग्रबुद्ध हे। 
जानता हूँ लड़ना पड़ा था हो विबश, किन्तु, 
लोह सनी जीत मुमके दीखती अशुद्ध है।” 
यदि धमराज ने भी गीता सुनी होती तो महाभारतकार ने युद्धान्त में उनकी 
यह विरति न दिखाई होती | अ्रतः धमराज के मुख से 'समयमयी? गीता का 
उल्लेख कराकर कवि ने मीष्म के (या अपने ) श्रम पर पानी फेर दिया है । 
एक समर्थ प्रबन्धकार के विस्तृत प्रबन्ध में भी ऐसी त्रुटि नहीं रहती, इसी लिए, कवि 
की यह उक्ति बिल्कुल ठीक है- 
“अनुज्किताथ सम्बन्धः प्रबन्धों दुरुदाहरः ।? 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, धमराज म्तबीरों का सविधि शव-दाह 
कराकर तब पितामह के पास जाते हैं, अतः रणाज्ञण में शव थे ही नहीं, जिनका 
बीभत्स दृश्य उनको दिखाया जाता। किन्तु कवि ने महाभारत"की पुनराश्ृत्ति 
मात्र को ध्येय न बनाकर अपने उद्दे श्यानुसार शवों का वीभत्स एवं करुणोत्यादक 
दृश्य ही उपस्थित किया है, यह उसकी सूक्त काब्योपयोगी है। फिर आरम्भ से 
ऋ्रन्त तक इस भावना के समुचित निर्वाह पर वह ध्यान नहीं देता है । जब 
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घर्मराज पहले-पहल पितामह के पास जाते हैं तब वे शव-दाह की बार्ते कइट देते 
हैं, जिससे प्रकट होता है कि वे ही महाभारत के युधिष्ठिर हैं और धृतराष्ट्र के 
अज्ानुसार शव-दाह से निबृत्त होकर आ रहे हैं। देखिए-- 
“हाय, पितामह, ह।र किसकी हुई है यह ९ 
ध्वंस-अवशेष पर सिर घुनता है कोन ' 
कोन भस्म-राशि में विफल सुख ढूँढता है ! 
लपटों से मुकुट का पट बुनता हैं कोन 
ओर बैठ मानव की रक्त-सरिता के तीर 
नियति के व्यंग-भरे अथे गुनता है कोन ! 
कोन देखता है शव दाह बन्धु-बाधबों का 
उत्तरा का करुण बिलाप सुनता है कोन 
--द्वितीय पव । 
यहाँ शव-दाह हो छुकने की बात कहनेवाले धमराज आगे इसके बिल्कुल 
विपरीत बात कह रहे हैं-- 
“रुधिर सिक्त अश्वल में नर के खण्डित लिए शरीर, 
सृतवत्सला विषण्ण पड़ी है धरा मौन, गम्भीर । 
जिस मस्तक को चल्चु मारकर वायस रहे विदार, 
उन्नति-कोष जगत का था वह स्यात्‌ स्वप्न-भाण्डार !” 
आगे कहते हैं- 
“यह घोर मसान, पितामह, देखिए, 
प्रेत सम्रद्धि के आ रहे बे। 
नै न नै 
मुरदों के कटे-फठे गात को इचज्धित- 
क्‍ मुभको दिखला रहे वे।” 
प्रबन्ध में आद्यन्त किसी विचार का एक रूप निर्वाह होना ही चाहिए | 


छन्‍्दोवषिधान और भाषा 


छुन्दों के चयन में श्री दिनकर ने जिस समन्वयात्मक बुद्धि का परिचय दिया 

द 
है, वह सवथा श्लाध्य कही जांयगी। श्राज के काव्य-क्षेत्र से प्रायः परित्यक्त 
घनाक्षरी और सवैया को उन्होंने जिस उत्साह से अपनाया है, उसी उत्साह से 


कुरुक्षेत्र... १५३ 


आज की मुक्त-छुन्द:-प्रणाली को भी कण्ठहार बनाया है | यह गुण उनके कवि- 
गौरव को बढ़ाता है | प्रस्तुत काव्य में, कवित्त, सवैयों की बात तो जाने दोजिए 
एक दोहा भी उनकी लेखनी से मचलकर चू पड़ा है- 


अन्त नहीं नर-पन्थ का, कुरुक्षेत्र को धूल 
आँसू बरसे तो यहीं, खिले शान्ति के फूल । 
जहाँ जैसा भाव चित्रित कशना था, कवि ने तदनुकूल छुन्द का श्राश्रय लिया है | 
कुरुक्षेत्र की भाषा काव्यानुकूल शाख्त्रकवि की भाषा है। इस काव्य मे भाव- 
काव्य की भाषा न होकर जन-भाषा या लोक-मभाषा का ही प्रयोग हुआ है, जो 
बाब्याथ-प्रधान है । विषयानुकूल यहो भाषा इस काव्य के लिए उपयुक्त भा हैं | 
विचारों को हृदयंगम कराने के लिए यदि लाक्षृणिक पद्वली का प्राधान्य 
इसमें होता तो विवेच्य विषय के प्रतिपादन में शैथिल्य आ जाता, न तो घर्मराज 
अपनी मनोगत विचार-धारा को स्पष्ट कर पाते और न भीष्म उसका समुचित सम्ता- 
धान करने में ही समथ होते । इस काव्य में छायावाद-काल से पहले की हिन्दी- 
कविता में प्रयुक्त भाषा मिलती है। कविवर श्री मेथिलीशरण गुप्त के काब्यों की 
भाषा यही है, जिसमें साधारण पाठक को भी विचार-बोध में किसी प्रकार का 
काठिन्य नहीं होता | जनता ऐसी भाषावाले काव्यों को ओर विशेष ञ्राकृष्ट होती 
है। यदि कुरुक्षेत्र में महामारतीय कोई कथावस्तु होती तो यह काव्य जनता में 
और आदर पाता | जहाँ वीर दप-पूण बातें कहने का भीष्म को अवकाश मिला 
है, वहाँ भाषा का श्रोजगुण चमक उठा है | देखिए-- 


सटता कहीं जो' एक तृण भी शरीर से तो 
उठता कराल हो फणीश फ़ुफकार हे; 
सुनता गजेन्द्र की चिंधघार जो बनों में कहीं, 
भरता गुहा में ही मगेन्द्र हुँकार हे; 
शूल चुभते हैं, छूते आग हैं जलाती; भू को 
लीलने को देखो गज्ेमान पारावार हे; 
जग में प्रदीप्त हे इसी का तेज, प्रतिशोध-- 
जड़-चेतनों का जन्म-सिद्ध अधिकार हे । 
आज जब कविता को लोक के निकट ले जाने का विशेष ग्रचार हो रहा हैं, 
तब यही-भाषा कवि के विचारों की समर्थ सन्देश-वाहिका हो सकती है। ऊपर 
_डद्घृत छुंद की चौथी पंक्ति में एक वर्ण की कमी खटकती है, पंद्रह वर्णों के स्थान 
पर चौदद वर्ण ही आ सके हैं, अतः गति-भंग का आना स्वाभाविक दी है । 
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बिक] 


सहज कवि अपनी परिपक्कावस्था में तब पहुँचा माना जाता रहा है जब 
उसकी भाषा में एक भी शब्द फालतू न आने पावे । वह फालतू शब्द न केवल 
अपनी व्यथंता में दर-किनार बैठा रहता है, अपितु भाव-बोध में अथवा विचार- 
धारा में रोड़े भी डाल देता है | कुरुक्षेत्र के लेखक ने काफी सावधानी बरती 
है, हाँ, एकाघ जगह वह सँमल नहीं सका है । द्वितीय सर्ग का द्वितीय छुन्द देखा 
जा सकता हैः- द 
“पूंग चढ़ जीवन के आर-पार हेरते-से 
योगलीन लेठे थे पितामह गभीर-से । 
>< १९ ५८ ५ 
हाम्म पितामह, महाभारत विफल हुआ! 
चीख उठे धर्मराज व्याकुल अधीर-से ॥” 
प्रथम एवं तृतीय दोनों चरणान्त में उपमा-बाचक 'से! ने आकर कवि के 
हृदयोत्यित अबाघ भाव-घारा को बेतरह ठोकर मारी है। 'गभीर-से? ने भीष्प 
की गम्भीरता को उथली बना दिया है, इसी प्रकार उसने घमराज की श्रधीरता 
को केवल अभिनयात्मक अ्रधीरता बनाकर काव्य-सोइव को ही नष्ट कर दिया है | 
संस्कृत-शब्दावली के प्रयोग से कुरुक्षेत्र का काव्य-सोष्ठ व बढ़ गया है । न 
तो अग्रयुक्त शब्द ही अपनाए गए हैं ओर न अ्रल्प-प्रयुक्त शब्दों को लाने का 
यत्न किया गया है | इस ओर कवि विशेष सावधान रहा है। सातवें सगमें एक 
स्थल पर व्योम-प्रवासी” शब्द अवश्य असावधानी से आ गया प्रतीत होता है, 
जो वध्योम-निवासी? की जगह धोखे में उतर पड़ा लगता है। पूरा छुन्द यों है- 
“भिट्टी का यह भार संभालो, 
बन कममेठ संन्यासी, 
पा सकता कुछ नहीं मनुज 
बन केवल व्योम-प्रवासी ।? 
समष्टि रूप में पूरे काव्य की भाषा कवि के विचारों का भार वहन करने में 
पूण क्षम है | दिनकर की पूर्व कृतियों से कुरुक्षेत्र की भाषा विशेष प्रौढ़ है, 
इसमें सन्देह नहीं | 


इज री, शा 


रश्मिरथी 


सम्पूण संस्कृत साहित्य में इतस्ततः वर्शित महारथी कर्ण का यश सम्भवतः 
महाभारत पर ही आधारित रहा है | परवर्ती संस्कृत कवियों में से किसी ने भी 
कण के उज्वल चरित्र पर लेखनी नहीं उठाई | उसके एक मात्र प्रतिइन्द्री अजुन 
पर तो आगे चलकर भी काव्यों की रचना हुई, किराताजुनीय महाकाव्य को भारति 
ने अजुन के ब्ीरत्व पर लिख डाला आर प्रह्मदनदेव ने 'पार्थ पराक्रम” नामक 
व्यायोग की रचना की | भट्टनारायण का वेणीसंहार भी पाण्डवों के शौय्य का 
उज्जवल स्वरूप उपस्थित करता है। किन्तु अजुन के ही समान अपितु उससे भी 
कहीं बढ़कर महान्‌ धनुधर कण पर किसी ने काव्य नहीं लिखा | कहाँ दो-एक 
श्लोक में उसका उल्लेख मात्र हो गया है, जैसे, किराताजुनीय में एक श्लोक 
मात्र है -- 


“निरीक्ष्य संरम्भनिरस्तधैये' राघेयमाराधितजामदर्न्यम्‌ | 
असंस्तुतेषु प्रसभ॑ भयेषु जायेत द्त्योरपि पक्षपातः ॥” 


कहने का तात्पय यह कि उस समय सम्भवतः जय-पराजय पर ही धर्मीषर्म 
का निणुय किया जाने लगा था ओर चाहे अनीति-ग्रहण से हो हो, विजय प्रात 
करनेवाले को ही लोग प्रशंसा का भाजन समभते रहे हैं| विजयी सब-गुण-सम्पन्न 
माना जाता रहा है, अन्यथा कण जैसे घम-परायण, महातेजर्वी और महारथी 
की इस प्रकार उपेक्षा न की जाती | परवतीं साहित्य-क्षेत्र से उपेक्षित होने पर मी 
करण की यशोगाथा जनता की चर्चा का विषय सदा से रही है, क्योंकि जनता 


१५६ दिनकर के काव्य 


यथाथ में गुणों का हो पूजन करती है| कण की अ्रलोकिक वीरता की, महाभारत 
के अतिरिक्त अन्य भी श्रुतियाँ जनता में प्रचलित हैं। यदि मनुष्य का आदर 
गुणों पर ही आधारित रहे या रहना चाहिए तो कर्ण की चर्चा जो आ्राज हिन्दी- 
साहित्य में विभिन्न प्रतिभाओं द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, युगानुकूल मानवता 
की आराधना की दृष्टि से स्वथा श्लाध्य ही कही जायगी। बस्क॒तः गुण ही 
मानव के यशःशरीर को स्थायित्व प्रदान करते हैं। संस्कृत-वाडम्मय में इतत्तत: 
ऐसे वरेण्य गुणियों की राँकी मिलती है. जिनके द्वारा यह विदित होता है कि 
न जाने कितनी महान प्रतिभाएँ कुल ओर वर्ण के विचार से श्रेष्ठता प्रदान करने 
की रूढ़ि के हाथों उपेक्षित होकर अन्धकार में विल्लीन हो गई | कण को भी वह 
उपेक्षा आजीवन सहन करनी पड़ी | करण ने जो कुछ प्राप्त किया था, अपने 
अक्षुर्ण पुरुषाथ द्वारा ही किया था। जन्मते ही माता द्वारा परित्यक्त ओर बड़े 
होने पर वह समाज द्वारा तिरसकृत होता रहा । उस समय के किसी प्रधान व्यक्ति 
द्वारा उसे प्रशंसा और प्रोत्साहन नहीं मिला। गुरु द्रोण जैसे वीर पुरुष शूद्ग 
होने के विचार से उसे शिष्यत्व प्रदान करने से रहे। शखस्त्राभ्यास के लिए उसे 
इधर-उधर भट्कना पड़ा | भागव राम से असत्य का आश्रय लेकर उसने शब्त्रात्र- 
ज्ञान प्राम किया ओर अपनी चरम गुर-भक्ति के पुरस्कार में उसे मिला प्राणप- 
हारी शाप। ऐसे प्रातिभ-ज्ञान-सम्पन्न, शिशिक्षु एवं जिज्ञासु बालक को तो 
प्राणोपम शिष्य बनाकर कोई यशरव्री हो सकता था, अपने अ्रनन्य शिष्य पर गये 
फर सकता था, किन्तु परम्परा-बद्ध मानवता-विहीन विचारों वाल्ते संस्कार के कारण 
कण एक भी योग्य गुरु का कृपा-भाजन नहीं बन सका | इस श्रपप्तान का विषमय 
घूट पीकर भी वह मूधन्य घार्मिक हुआ | ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अखरिडत 
ही बनी रही । युद्ध के अ्रतिरिक्त दान के त्षेत्र में भो बह अतुलनीय बीर अ्रन्‍्त 
तक बना ही रहा। छुद्रवेशघारी देवराज इन्द्र को अपना अक्षय कबच और 
कुण्डल देकर उसने देवत्व पर भी विजय प्राप्त की। जिस पितामह भीष्म ने उसे 
जीवन भर हतोत्साह करने का ही बीड़ा-सा उठा लिया था, समराह्धण में जाने के 
पूव वह उनके भी चरणो पर मत्था टेकना नहीं भूल सका, उनकी भी उसने 
उपेक्षा नहीं की। शर-शय्या पर लेयने के पश्चात्‌ मीष्म ने दुर्याधन को 
सम्धि कर लेने का उपदेश दिया, अजुन ओर क्ृष्णु की प्रशंसा करके उनको 
हतोत्साह भी किख्य तथा यह प्रस्ताव किया कि भेरी मृत्यु से ही युद्ध समाप्त हो 
जाना चाहिए, अधिक नर-संहार अच्छा नहीं | सब के चलते जाने पर उनके गिरने 
का समाचार पाते ही कण दौड़ा हुआ उनके सम्मुख संकुचित भाव से पहुँचा 
और बोला-- 
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“राधेयो5हं कुरुअेष्ठ नित्यमन्तिगतस्तव । 
द्वेष्यो5हं तब सबेत्र +७००१७#॥१%७७ ॥?! 
अर्थात्‌ आपकी आँखों में नित्य खटकनेव्ाला मैं राधेय हूँ, जिससे आप 
सवंत्र द्वेप ही रखते थे | यह सुनकर पितामह ने सभी रक्तकों को वहाँ से हटा 
दिया और एकांत में कण को गले लगा लिया। फिर उसे बताया कि ठुम राधा 
के पुत्र नहीं, कुन्ती के पुत्र हो, तुम्हारे पिता सूथ देव हैं। मुझे ठुमसे किश्विन्मात्र 
भी ठेष नहीं है, यह मैं सत्य कहता हूँ। मैंने तुम्हारा तेज घदाने के लिये 
तुमसे कठोंर वचन कहे थे । अख्र-विद्या में तुम अजु न श्रौर कृष्ण से तनिक भी 
घटकर नहीं हो | तुम्हारे समान पुरुष संसार में नहीं हैं । ये सारी बातें जानते 
हुए. मी पाण्डबों तथा कौरवों में फूट न पड़ जाय, इसी भय से मेने ठ॒म्हें अद्धरथी 
कह डाला था। अन्यथा तुम्हारा पराक्रम तो विश्व विश्रुत है ही | किन्तु अब 
दोनों पक्षों में सन्धि करा दो, यही मेरी अन्तिम इच्छा ः 
“न च द्वेष्योड्सि मे तात त्वयि सत्य ब्रवीमि ते॥ 
तेजोबध निमित्त तु परुष॑ त्वाउहमब॒बम्‌ । 
जानामि समरे वीस्य शबह्ुभिदु ससहँ भुवि। 
हण्यतां च शौय च दाने च परमांस्थितिम्‌॥ 
न स्या सहशः. करिचत्पुरुषेष्बमरोपस | 
कुलभेदभयाच्चा हूं लंदा पस्यमुक्तवान || 
इष्बस्त्रे चारबासन्धाने लाघवेडस्त्रवल तथा। 
सहृशः फार्गुननासि कृष्णेन च महात्मना॥ 
सोदया; पाण्डवा बीरा आतरस्त5डरिसूदन ॥ 
संगच्छ तैमंहाबाहो मम चेंदिच्छुसि ग्ियम्‌ ॥” 
कर्ण ने कहा था कि मैं सब जानता हैँ, किन्तु जेसे कृष्ण पाण्डवों के लिए 
धन, शरीर, पुत्र, स्री और यश सवस्व देने को तत्पर रहते हैं, वेसे ही सओं 
दुर्योधन द्वारा उपकृत होकर श्रपना सबस्व उन्हें समर्पित कर चुका ओर 
क्षत्रियों के लिए रोग से मरना भी तो शोमा की बात नहीं है। दूसरे, जो युद्ध 
छ्रवश्यम्भावी है उसे कोई लाख यत्न करने पर भी हटा नहीं सकता | आप लोगों 
ने पृथ्वी के महा-विनाश-सूचक उत्पात भी देखे हैं ओर कुरु-समा में उन्हें बताया 
भी था| अतः इस हत्याकाण्ड को कोई अब रोक नहीं सकता-- 


“भुकरवा दुर्याधनेश्वयें न मिथ्या कतु सुत्सहे ॥ 
चसुदेव - खुतो यह॑त्पाण्डवाय. हृद्त्रत्तः। 
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बसु चैब शरीर च्‌॒ पुत्रदारं॑ तथा यशः॥ 
से दुयोधनस्थारथ त्यक्त' से भूरिदक्षिण । 
भा उंत&याधि - मरणं क्षएं स्थादिति कोरब॥ 


+- +- न+ः 
दंव॑ पुरुषकारेश को ननवर्तितुसुत्सहँत ॥ 
+- + ध् 


अनुज्ञातस्त्वया बीर युद्ध्ययमिति मे मत्ति॥” 
अन्त में भीष्म को अनुमति पाकर करण युद्धा्थ जाता है | युद्ध में जाते समय 
भी वह भीष्म को आज्ञा ल्कर जाता है | 
कुरुवृद्ध धृतर्राष्ट्र ने कण के विषय में कहा था-- 
“कर्णों होको महाबाहुईंन्यात्पार्थान्‍्ससज्ञयान्‌ | 
कणंस्य भुजयोवीय शक्रविष्णु-समं थुधि ॥” 
भगवान्‌ श्रक्षष्ण ने कण को शूरत। ओर युद्ध कुशलता का प्रशंसा करते हुए 
अजुन की सावधान किया था-- 
“सावम्नस्था महाबाहाी कर्णमाहु५ - शोभिनम्‌ | 
वर्ण हि बलवान्द॒प्तः कत्ास्त्रऋ महारथः ॥ 
कृती च चित्रयाधां ७ देशकालास्त्र-का बद: | 
बहुनात्र किमुक्तन संजेपाल्छुण पाण्डब ॥ 
त्वस्समं त्वां5शिष्टं वा कएँ मन्पे महारथम्‌ ।” 
अन्त में अजुन की प्रशंसा द्वारा उन्हें उत्साहित करते हुए युद्ध करने को 
कहा था। कष्ण जानते थे कि कर्ण श्र्जुन से भी बढ़कर है, इसोलिए, वे 
अजुन को निरन्तर उससे बचाकर रथ को इधर-उधर कावा कथते फिर करते थे 
ओर द्विरथ युद्ध में अनेक बार अजुन के प्राणों की रक्षा अपने बुद्धि-कोशल द्वारा 
की थी | कण ओर अजुन भी एक-दूसरे की अ्रप्रतिमता के प्रशंसक रहे हैं | 
अतः ऐसे सच्चे वीर एवं मानवता के मुख को उज्ज्वल करनेवाले श्र (द्श 
पुरुष कण पर काव्य-रचना हिन्दी भाषा के गौरब की बात है। भरी दिनकर ने 
सद में रश्मिस्थी को एक सफल प्रबन्ध का रूप दिया है। श्राज के युग में 
पश्चिम की नकल पर चलनेवाले प्रबन्ध-रवना को एक दकियानूसी खयाल की 
देन कहा करते हैं। किन्तु सच तो यह है कि सच्चे कवि को कसौटी प्रबन्ध 
सस्‍चनाही है।..ः क्‍ 
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विषय-वस्तु 


जातिवाद को माननेवाले भारत देश में जनता केवल जातीय श्रेष्ठता को ही 
स्वीकृति नहीं देती रही है श्र्थात्‌ किसी वणु-विशेष में जन्म लेने के ही कारण छोई 
पूज्य या त्याज्य नहीं माना जाता रहा है, यहाँ गुणों की उपासना सदा से होती 
आई है | इस शुण-ग्राहिका वृत्ति के कारण ही राम और कृष्ण ब्राह्मणों के भी 
उपास्य हो गए अथच उन्हें मानवों की श्रेणी से ऊपर उठाकर ईश्वरत्व के पद्‌- 
पर प्रतिष्ठित किया गया और तपस्तेजोहीन ब्राह्मण-कुलोद्मूत व्यक्ति को शूद्धत्व 
प्रदान करने की घोषणा की गई--- 


“योडनधीत्य ह्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। 
स जीबन्नेव शुद्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ।!--मनु । 
सच तो यह है कि रथ-निर्माण में यदि सभी काप्ठ खण्ड इसी बात 
लेकर परस्पर विवाद करने लगें कि हम चक्र में क्‍यों जायें, हम शीष में ही रहेंगे, 
तो रथ कभी बन ही न सके और उससे काम लेने की बात तो दूर ही छूट जाती 
है। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कर्मों के संचालन के अभ्यास और उसमें पूर्ण दक्षता 
प्राप्त करने के लिए. ही समाज की पुष्टि एवं उसकी सम्यक्‌ गतिशीलता के रक्ञण 
की दृष्टि से चतुबंणों की सृष्टि हुईं। सभी श्रपने-अपने स्थान पर श्लाध्य॑ रहें, 
सभी की अपनी विशिष्ट महत्ता थी। स्वस्थानरक्षण की क्षमता के अभाव म॑ 
कोई-कोई स्थान-च्युत करके अन्यत्र प्रतिष्ठित कर दिए जाया करते थे | इसी 
प्रकार गुणोत्कर्ष को देखकर विशिष्ट व्यक्ति योग्यतानुसार स्थान-प्राप्ति से वंचित 
नहीं किए जाते थे। इसके अनेक प्रमाण प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं । 
संगति से भी व्यक्तियों के परम्परा-प्राप्त संस्कार बदला करते हैं। केवल संगति के 
कारण ही कितने अकुलीन जन महर्षि के पद पर सब-सम्पति से आडूढ़ माने 
गए | यथेच्छाचार पे होनेवाली सामाजिक विच्छुडुलता को ध्यान स॑ रखकर 
कुछ नियम और मर्यादा के बन्धन के बिना किसी भी सम्ताज का कार्य सुचारु रूप 
से चल नहीं सकता। समाज के सभी व्यक्तियों को एक ही कर्म की शिक्षा तो 
नहीं दी जा सकती | परम्परा-द्वारा प्रात परिचित पथ को जिस मनोयोग से बालक 
ग्रहण करेगा, एक अपरिचित पथ पर चलने में उसका पद-स्खलन स्वाभाविक ही 
है। श्रतः अनुशासन तो एक अनिवार्य आवश्यकता हुईं ! हाँ, भारतीय संस्कृति 
में घुणा के लिए सदा से अनवकाश रहा है। भारत में मानव की मानव के 
प्रति घृणा की शिक्षा विदेशी है, संक्रामक रोगों से यहाँ अवश्य घृणा को जाती 
रही है। जब तक मानव जाति रहेगी. तब तक गशुर्णां की अवहेला नहीं की जा 
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सकेगी | गुण तो लोगों की दृष्टि सहज ही श्राकृष्ट कर लेता है| “अकबरः ने 
लोक-ह्ृदय की बात ही कही है-- 


“निगाहें कामिलों पर पड़ ही जाती हैं जमाने की, 
कहीं छिपता हे 'अकबर' फूल पत्तों में निहाँ होकर ॥” 


अस्त | कण मानवता के सम्पूर्ण गुणों से समलंकृत थे । वे एक असाधारण 
पुरुष थे | वे अपने समय के कतिपय महान पुरुषों में अ्न्यतम थे | दान और 
युद्ध-मूमि में अद्वितीय थे, यह श्रीकृष्ण पाण्डव-पत्त में होते हुए भी मानते थे । 
पितामह भीष्म ने उनमें एक ही दोष दिखाया था, जिसके दायो वे नहीं थे, 
अर्थात्‌ उनका जन्म धर्म-लोप से हुआ था, यही उनमें एक दोष था-- 


“जातो5४सि घर्मलोपेन ततस्ते बुद्धिरीहशी ॥” 


दुर्योधन के साथ उनकी मित्रता असाधारण एवं उनके जैसे महामना व्यक्ति 
के योग्य ही थी। दुर्योधन को पाण्डबों से सहज शत्रुता थो, अ्रतः यह ज्ञात 
होने पर भी कि पाण्डव उनके सोदर श्राता हैं, कर को मेत्री में तनिक भी 
शेथिल्य नहीं आ सका था । भीष्म ने कण को तेजोहत करने के लिए उनका 
अपमान किया था। अतः जब तक भीष्म कौरव-सेन्य का संचालन करते रहे तब 
तक उन्होंने युद्ध में सम्मिलित न होने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उन्होंने प्रतिज्ञा 
की थी कि यदि पितामह दुर्योधन को विजय-श्रो दिल्ला देंगे तो में बन में तपश्या 
करने चल्ना जाऊंगा श्रोर यदि वे युद्ध में काम आ जायेंगे तो मैं स्वयं पाण्डवों का 
संहार करके विजय-माला दुर्योधन को पहनाऊँगा। अतः जब उन्होंने सुना कि 
भीष्म मारे गए तब कोरबों को रक्षा के लिए वे उसी प्रकार दौड़ पड़े जिस प्रकार 
पिता पुत्रों की रक्षा करने को दोड़ पड़ता है--- 


. हते तु भीष्से रथसत्तमे परैनिंमज्जती न्‍नावमभिवाउर्णवे कुहन । 
पितेव पुत्रांस्टव॒रितोअभ्ययात्तत; सन्तारयिष्यंस्तब पुत्र-सेनाम्‌॥” 


सभी ने कण को इतोत्साह किया, किन्तु उन्हें अपने पर पूर्ण विश्वास था । 
उनके शौर्य को पाए्डव भी जानते थे और धमराज ने तो कहा भी था कि बन- 
वास के तेरह वर्षों में कण के भय से न रातों में उन्हें चेन को नींद आई ओर 
न दिन में उन्हें शान्ति ग्रास हुईं। ऐसे मनस्वी, निष्कलंक-चरित्र व्यक्ति की 
. डज्ज्वल गाथा जब द्वेपायन व्यास ने पूर्ण हार्दिकता एवं मनोनिवेशपूर्वक गाई 
जिसे देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्ण उनका अत्यन्त प्रिय पात्र रह है, 


तब आधुनिकों को उसे श्रपनाने में हिचक का कोई कारण ही नहीं है । श्रश्ञात- 
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कुल-शील महात्मा कबीर को क्‍या कोई घृणा की दृष्टि से देखता है ? उन पर भी 
तो ग्रन्थ-रचना अबाधगति से हो ही रही है | 


कविवर दिनकर? ने कण के जीवन के कतिपय ज्वल्न्त पृष्ठ अपनाए हैं। 
“रश्मिस्थी? काव्य सात सर्गों में विभक्त है | प्रथम सर्ग में वालक करण का एक अत्यंत 
आकपक घनुधर का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है | रंग-भूमि में जब अजुन अपनी 
धनुर्विद्या का प्रदर्शन करके समस्क नागरिकों के नेत्रों का केन्ध बन रह्दा था, ठीक 
उसी अवसर पर भीड़ को चीरता हुआ वही करण घनुष-ब्राण लिए आ उपस्थित 
होता है, जिसने गुरु द्रोण द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर एकान्त में एकलब्य के 
समान स्वयं शख्त्राभ्यास किया था | कण की कुशलता देखकर लोगों को अ्रज्ञु न 
का प्रदर्शन हल्का प्रतीत हुआ । उसकी इस असाधारण कला को देखकर जन- 
साधारण द्वारा उसे प्रशंसा अवश्य प्राप्त हुईं, किन्तु समाजब्के महापुरुषों के 
मुंह शोक से लटके ही रह गए, किसी ने उसे साधुवाद नहीं दिया । उस समय 
युवक दुर्योधन ही एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा, जिसने गुण का सम्मान किया | 
ओर जब अजु न की प्रतिद्वन्द्रिता की योग्यता की तराजू पर 'राजत्व? की बाट रख 
दी गई तब तुरत दुर्योधन ने अज्ञ देश का राज्य देकर कण की उस कमी की पूर्ति 
भी तत्काल कर दी | यहीं से कण ओर दुर्योधन की मित्रता की जड़ बँघ जाती है 
और यहीं से कर्ण, अपनी शूरता, आत्मामिमान, तेजस्विता की एक आँधी 
दिखाते ही गुरुद्रोण, पाए्डवों के प्रथम शख्त्र-गुरु क्ृपाचाय, भीष्म ओर पाणडवों 
का सिरदद भी बन जाता है । * 

द्वितीय सर्ग में, अपने को ब्राह्मण-कुमार बतलाकर कण महर्षि परशुराम से 
शख्नास्त्र की पूर्ण शिक्षा प्रात करता है, किन्तु विषकीठ के कारण उसका भेद 
खुलने पर परशुराम से उसे यह शाप भी मित्र जाता है कि अन्तिम समय में 
ब्रह्माख्र की शिक्षा उसे विस्म्ृत हो जायगी | शिष्य की महती योग्यता ओर शील 
का ध्यान करके परशुराम उसे वर भी देते हैं कि भारत का इतिहास उसके उज्बल्ल 
चरित्र से ओर भी उज्वल हो जायगा | 


तृतीय सर्गमें, पाए्डव तेरह वर्षों के बन-वास को पू्ण करके लोटते हैं 
श्रीकृष्ण को दूत बनाकर सन्धि-प्रस्ताव भेजते हैं और अन्त में निराश होकर 
लौय्ते समय श्रीकृष्ण कण को रथ पर बिठा उसके जन्म की बात उसे बताकर 
पाण्डवों से मिल जाने को कहते हैं, किन्तु कण अपने कतंव्य पर हृढ़ रहकर बड़ी 
नम्नता एवं मानवोचित तक द्वारा उनके प्रस्ताव की उपेक्षा कर देता है | 


चतुथ सग में, इन्द्र ब्राह्मण वेश में कण के पास जाकर उससे अक्षय कवच: 
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और कण्डल माँग लेते हैं। तकाल ही उसके महान्‌ व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 
उसे एकप्नी शक्ति भी दे जाते हैं । 

पाँचवे रुग में, कुन्ती कण के पास छिपकर जाती उसके जन्म का 
अआख्यान सनाकर अपने भाइयों के साथ उससे मिल्ल जाने का अनुरोध करती है। 
अन्त में अजुन को छोड़कर शेष चार पाण्डवों को न मारने की प्रतिशा कराकर 
बह ला2 श्ाती है | 

घष्ठ सर्ग में, भीष्म और कश का वार्ताल्ञाप ओर भीष्म की आज्ञा लेकर 
कण का युद्ध के लिये प्रस्थान वर्शित | और सप्तम सम में, कश की अद्भुत युद्ध- 
दुल्ला का वन तथा झन्त में निाःशख्ादस्था में स्थ का धरतों ४ गड़ा हुआ चक्र 
निकालते समय कृष्ण की प्रेरणा से अजुन द्वारा अधमपूवक कण का बंध वर्शित 
है | इस प्रकार सतत सर्गों के इस प्रबन्ध में कण के जीवन का प्राय: पूण स्वरूप 
उतार लिया गया है । 


चरित्र-निवाह 
कया $ उद्योग 


| ५5 को... १ ( कै पे 
कण ने एक कुमारी राजकुमारी के गभ से उन्य लिया। उसके [पता ये 
विकतेन--सूय । जननी ने समाज के भय से नवजात शिशु को मज्जूपा भ॑ रखकर 


भला पुत्र का रक्षण-पोषण करते ही केश १ इस प्रकार कं को जननो-जनक दनों 
के स्नेहाअल की छाया से जन्म से ही वश्चित हो जाना पड़ा | उसका लालन- 
. पालन हुआ एक सारथी-दम्पति द्वारा । राघा बनी उसकी माता, और कॉम्तेय 
_राधेय के नाम से जाना जाने लगा | कण पला तो एक सारथी के घर में, किन्तु 
जननी-जनक से उपलब्ध संस्कारबश उसने सारथी न बनकर बनना चाहा अरद्धि- 
'तीय योद्धा | महत्वाकाँन्षा को लिये हुए ही वह उत्पन्न हुआ था, अतः गुरु द्वोण्‌ 
का शिष्यत्व प्राप्त न कर सकने पर उसने निजन में निरसंग रहकर धनुर्विद्या का 


«.. अभ्यास किया | पाण्डब और कौरव युवकों ने क्रमशः कृपाचार्य श्रोर द्रोशाचाय 


के शिष्यत्व में धनुवेद की शिक्षा प्राप्त करनी श्रारम्भ की। इनमें अजुन ही 
अद्वितीय निकला । गुरु की शिक्षा का यथावत्‌ ग्रहण केवल अज्जुन करता था, 
अतः वह स्वभीवत: गुरु के स्नेहाधिक्य का अधिकारी हो गया। गुरुद्रोण की 
यह बद्धमूल कामना थी कि विश्व में अज्ुन ही श्रद्धितीय रहे । अ्रतः अन्य जो 
भी नूतन बृच्दुक अजुन को दबा कषेने योग्य शाखाएँ फैलाता, उसकी शाखाएँ: ही 
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कतर दी जातीं | इस प्रकार जाने कितने एकलव्य कतर दिये गये होंगे और अजुन 
तो अपना स्वाभाविक विकास करता ही रहा। जिस गुरु ने कण का तिरस्कार 
किया था उसके गब के मूल को ही कुचल देने की करण ने मन ही मन प्रतिज्ञा 
कर ली थी ओर अपने सततोद्ोग से विराट जन-समूह के बीच अर्जुन से भी 
अपने को योग्य सिद्ध करके उसने शुरुद्रो पहास भी किया । उसने सिद्ध कर 
दिया कि कुल-गोरव से ओबद्योगिक गौरव श्रेष्ठ है अर्थात्‌ भाग्य से कम का स्थान 
ऊँचा है। उसने अजुन को इन्द्-युद्ध के लिए. ललकारा भी, किन्हु उपस्थित 
शुरुजनों ने उसकी योग्यता को परखकर अजुन को अनुज्ञा ही नहीं दी । अपनी 
मझेप को मियने के लिए आचाय छकृूप के माध्यम से दइ कहकर कण को हतो- 
त्साह किया गया कि यतः वह अश्ञात-झुल-शॉल है, अतः वह एक राजकुमार कौ 
समता करने का अधिकारी नहीं है! किन्दु छव्ते ही उसनेबैसा हो विपवुकका 
उत्तर भी दिया कि अन्य श्रोदागण को प्रसक्षता के साथ ही साथ भीष्म, द्रोण 
ओर कृप को अ्रवाक्‌ रह जाना पड़ा | कवि ने तत्काझ्लीन उमाजर्की गुण-ग्राहिता- 
विशेधिनी एवं पत्षपातिनों वृत्ति पर गहरा ध्यंग्य किया है -- 


£« हम 


“जाति-जाति रटते, द्िनकी पूँजी केबल पाषण 

मे क्‍या जायूं जाति ? जाति हे ये मेरे सुजद॒ण्ड । 

सूत-पुत्र हूँ में, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन | 

हिम्मत हो तो कहो, शर्म से रह जाओ मत सोन । 

अधम जातियों से थर-थर काँपते तुम्हारे प्राण, 

छल से माँग लिया करते हो अंगूठे का दान 7? 

कहते हैं कि दुर्योधन ने पाएडवों से नीचतापूर्स व्यवद्वार किया, किन्तु द्रोणादि 

ने एकलब्घ तथा कर्य के साथ कौन-सा शिष्ट व्यवहार किया, केवल पाएडवों के 
उत्कर्प के निमित्त ! दुर्योधनने एक गुण-ग्राही मानव को भाँति कर्ण का समुचित 
सत्कार किया ओर अज्गभ देश का राजा बनाकर ओरों के समक्ष उसका सिर ऊँचा 
करने में सहायता देकर द्रोणादि के अन्याय पर एक घातक प्रह्मर किया । मानवता 
मानवता की ओर खिंचती है । समुचित अवसर पर अपनी मानवता का परिचय 
देकर सुयोधन ने कर्ण के ह्ृदय-देश पर अपना एकच्छुत्र राज्य प्रतिष्ठित कर लिय 
उपेक्षित को अपनाकर उसे अपना बना लिया । 


गुरु द्रोण से तिरस्कृत होने पर अपने अभ्यास से कर्ण ने जो कुछ प्र 
क्रिया उतने पर ही सनन्‍्तोष करके वह बैठा नहीं रहा, अपितु जिससे द्राण ने 
धनुर्वेद की शिक्षा प्रात की थी, उसी को गुरू बनाने का उसने भी निश्चय किया | 
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किन्तु वहाँ के शिष्यत्व प्राप्त कने की शत और भी कठिन थी ओर उसे पूरी 
करना कर्ण के वश की बात न थी। तत्कालीन ज्षत्रियों के अ्रन्याय-प्रशमन की 
उत्कट कामनावाले, लोक-हितेषी एवं त्यागी योग्य ब्राह्मण-कुमार को ही धनुवेद 
की शिक्षा देने की भागव राम की प्रतिज्ञा थी | कर्ण में श्रन्याय का विरोध, उच्च- 
कोटि का शील, तेजस्विता एवं योग्यता सभी गुण विद्यमान थे, किन्तु ब्राह्मण॒त्व 
वह कहाँ से ले आवे ! ओर बिना ब्राह्मण॒त्व ग्रपनाए उसकी महत्वाकांत्षा की 
तुश्टि असम्मव थी। अतः शिक्षा-प्राप्ति की उद्याम कामना की पूर्ति और अज्ञुन 
से अधिक योग्यता प्राप्त कर उसे नीचा दिखाने की महत्वाकांक्षा की रक्षा के 
लिए उसे विवश होकर असत्य का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। असत्य का 
आश्रय अहरण करने में उसका अपना स्वाथ-साधन ध्येय नहीं था, क्योंकि युद्ध में 
विजय प्राप्त करके०निष्कंटक सिंहासन पर अपने एकमात्र उपकारी एवं अपनी 


दृष्टि मे मानवता के एकमात्र उद्धारक सुयोधन को प्रतिष्ठित करके तपश्चर्या के 
लिए बन में चत्ते जाने की उसने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी | 


कर्ण में शील, आज्ञाकारिता, शिक्षा के प्रति एकाग्रता, आचार की पवितन्नता 
एवं धम-निष्ठा उस कोटि की थी कि भागव को उसके ब्राह्मणुर्थ पर कभी समन्देह 
करनेका अवकाश ही नहीं मिल्ल पाया | और जिस लगन से गुरु ने उसे शिक्षा 
दी थी, उसी निष्ठा के साथ उसने अल्पकाल में ही शस्त्र के साथ-ही-साथ पर्याप्त 
शासत्र-श्ञान भी प्राप्त कर लिया। उसके हस्त-लाघव पर मुग्ध होकर गुरुदेव जब भी 
द्राह्मण-कुमार? सम्बोधन द्वारा उसे साधुवाद देते थे, तब-तब वह पश्चात्ताप की 
ज्वाला में जलने लगता था। असत्य का आश्रय लेकर मंगलमयी कार्य-सिद्धि 
पर ही उसकी दृष्टि नहीं थी, साधन की कलुपता उसके हृदय को मथे डालती 
थी | कवि ने परशुराम के सिर को अछ्ड में रखे कर्ण के आत्मचिन्तन में जो कुछ 
 कहलाया है, उससे उसके हृदय की निश्छुलता का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता 
है। कर्ण में ब्राह्मणोचित त्याग, तपस्या, संयम, करुणा, दया आदि सभी गुण थे, 
फिर भी यदि वह जन्मजात ब्राह्मण नहीं हुआ तो इसमें उसका क्‍या दोष ! यह 
तो समाज का ही दोष है जो सच्चे गुणों का आदर न करके जाति के आधार 
पर उद्चता-नीचता का निर्धारण करता है। ऐसे समाज पर किसी भी मानवता 
के अभिमानी का रोष स्वाभाविक ही कहा जायगा:७*« 
“पस जाये वह देश अतल में गुण की जहाँ नहीं पहचान, 
जाति-गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। 
नहीं पूछता है कोई, तुम ब्रती, वीर या दानी हो! 
सभी पूछते सिफे यही तुम किस कुल के अभिमानी हो । 
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मगर मनुज क्‍या करे! जन्म लेना तों उसके हाथ नहीं, 
चुनना जाति और कुल अपने बस की तो हे बात नहीं। 
में कहता हूँ, अगर विधाता नर को सुद्ठी में भरकर, 

हें छींट दें ब्रह्मनोक से ही नीचे भू-सण्डल पर। 
तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है 
नीचे हैं क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता हैं ९” 


गुरु-भक्ति 


कर्ण की असीम गुरु-भक्ति के प्रमाण के लिए एकमात्र विपकीट का आख्यान 
पर्यात है । गुरुदेव धनुर्विद्या का अभ्यास कराकर परिश्रान्त हो गए हैं। वे कर्य की 
जाँच के ही उपधान पर सिर रखकर ल्लेट जाते हैं। एक तो तपस्बी, दूँसरे शिष्य 
को बाण-विद्या का अ्रभ्यास कराने का कठिन श्रम ओर तीसरे वयोवृद्ध, उन्हें निद्रा 
आ जाती है | अभी उनकी आँखें लगे थोड़ी ही देर हुई होगो कि विषकीट 
आकर नीचे से कर्या की जाँब काटने लगता है। उसे पीड़ा होती है, पर हिलता 
तक नहीं | श्रान्त गुरुदेव की निद्रा भज्ध न हो, उनकी विश्वान्ति में मेरे कारण 
व्याध्ात उपस्थित न हो, यही सोचकर वह तब भी हिलता नहीं जब कि कीड़ा 
उसकी जाँघ में छेद करके भीतर घुस जाता है और उस छिद्र से रक्त-प्रवाह चल 
पड़ता है | धन्य है ऐसी गुरु-भक्ति ! 

उस रक्त-धारा के शीतल स्पश से गुरु-देव की निद्रा टू2 जाती है और जब 
वे जागकर यह दृश्य देखते हैं तब अपने शिष्य की सहन-शक्ति का अनुमान 
करके चकित रह जाते हैं ! किन्तु कण की यह गुरु-मक्ति ही डसकी रहस्योद्या- 
टिनी हो जाती है ओर उसे गुरु का कोप-भाजन बनना पड़ता है। फिर भी वह 
गुरु के उस अदम्य क्रोध के परिणाम को सहष सिर क्ुकाकर भेलने को प्रस्तुत 
हो जाता है ! शाप देने के पृथ कण के शील-सौजन्य को सोचकर-॥ खकर अत्युग्र- 
स्वभाव भागव की आँखें भी स्नेहाद्र हो उठी थीं। उन्होंने कण के विषय में 
अपनी राय दी थी-- 


“देखे अगशित शिष्य, द्रोण को भी करतब कुछ सिृखलाया, 
पर, तुकूसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं सेने पाया।? 


अर्थात्‌ कर ने द्रोण से कहीं अधिक धनुर्वेद की शिक्षा प्रात की थी। कण 
का एक मात्र ध्येय अजुन के अभिमान को चूर करके दुर्योधन के उपकार का 
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बदला कई गुना करके चुकाना था | घोर शाप पाने की कल्पना करते हुए उसके 
समक्ष उसका एकमात्र ध्येय नाच उठता है-- 


“शुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊँगा, 
पर, मदान्ध अजुन का मस्तक, देव ! कहाँ मैं पारऊँगा ९” 


ओर ऐसे योग्य शिष्य को विना वर-दार्न दिए उनके चित्त को शान्ति भी 
नहीं मिली-- 

“अच्छा, लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, 

भारत का इतिहास कीति से ओर धवल कर जाओगे ॥” 


मित्रता 


मानव का सम्बन्ध यों तो सम्पूण समाज के साथ रहता है, किन्तु परिवार 
का सम्बन्ध उसका सब से निकट का बन्धन है। इसीलिए पारिवारिक जनों के 
साथ जो स्नेह-बन्धन होता है, उसे ही सहज प्रेम कहा जाता है। परिवार में भी 
जिससे जितना ही सामीप्य होता है, उसे प्रेम-क्षेत्र में उतना ही महत्वपूर्ण पद 
प्राप्त होता है। माता का स्थान केवल इसीलिए सर्वोच्च नहीं माना गया है कि 
बह जननी होती है, वरश्व उसका स्थान इसलिए सर्वोच्च होता है कि पुत्र का 
उससे सबसे निकट का सम्बंध होता है। मात्र स्तन्य-दान ही नहीं, वह सहष 
अपने जीवन-पयाग द्वारा पुत्र को जीवन-दान देती है। अतः माता का वात्सल्य 
और पुत्र की मातृ-भक्ति सहज मानी गई है, प्राकृतिक कही गई है । पिता, 
श्राता आदि के प्रति प्रेम या स्नेह का स्थान उससे नीचे धरातल का होता है । 
'इन सबकी अपेक्षा मित्र का सम्बन्ध दूर का होता है। वह न तो परिवार की 
अपेकज्ञा रखता है, न बंश की, न जाति की, न धर्म की श्रोर न ही देश 
की | उसका सम्बन्ध लोकिक न होकर अलोकिक होता है। अश्रतः मित्र-प्रे 
को हम अलोकिक प्रेम कह सकते हैं। यह चमं-चक्तु द्वारा दृष्ट गुणों का भेंदन 
करके अन्तद्श्ग्राह्म उन सूछूम गुणों पर आधारित होता है, जिनके समक्ष स्थूल 
गुण अत्यन्त लघु एवं नगण्य प्रतीत होते हैं, यही इसकी लोकोत्तरता का रहस्य है। 

श्रीकृष्ण दवारकाधीश ये ओर अजुन एक प्रशंसित राजकुमार । अ्रतः इनकी 
मेत्री बाह्मगुशणाश्रित ही कही जायगी। अ्रजुन जैसे वीर की अभिकारहानता एवं 
वनवासादि - जन्य दुःख को देखकर श्रीकृष्ण के हृदय का उसको ओर श्रौर 
... अधिक आझष्ट हो जाना सहज हो सका था। किन्तु मैत्री के मूल में स्थित अ्रजुन 
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का ज्ञात्र गुणयुक्त राजकुमारत्व, मेत्री की अलोकिकता पर विचार करते समय 
डपक्षणीय वस्तु नहीं | इसके विपरीत जब हम दुर्योधन और कण को मेत्री पर 
दृष्टि-निक्षेप करते हैं तब उसका स्थान श्रीह्ृष्णाजुन मेंत्री से कहीं उच्च एवं लोको- 
तर प्रतीत होता है | कण का वास्तविक जन्‍्म-बृत्त एक-दो प्रमुख व्यक्तियों को 
छोड़कर किसी को भी विदित नहीं था | सभी यही जानते थे कि वह एक साधा- 
रण सारथी का पुत्र है। अ्रत: सूर्य के सदश तेज्ोमण्डित होने पर भी ऊंचे 
समाज द्वारा इनकी उपेक्षा ही होती रही । कोरबों एवं पाण्डवों द्वारा श्र-विद्या 
के प्रदर्शन के अवसर पर जब अपार जन-समुह एकन्न हुआ था, सबने अपनी- 
अपनी कला दिखाई। अजुन ने आग्तेयात्न, वायव्यात्र और बारुणास्त्र के अपूष 
कौशल दिखाकर जनता को मुग्घ कर लिया। अज़ुन के समान घनुधर वहाँ 
कोई भी नहीं था | छोटे से बड़े तक सभी विस्मित ठकठको लगाए डन्‍्हीं को 
देख रहे थे | इतने में ही उपस्थित जन-समूह में से निकलकर एक युवक श्रप्रत्या- 

शित रूप से मैदान में श्रा खड़ा हुआ ओर उसने श्रजुन द्वारा प्रदर्शित सारी 
कलाएँ उनसे भी उत्तम रूप में सबके समक्ष प्रस्तुत कीं, साथ ही उनसे भी विशिष्ट 
कुछ और भी करतब दिखाए। अब करण ही जनता की आँखों का केन्द्रविन्दु बन 
गया । जनता तो हृषीतिरेक में निम्न हो गईं, किन्तु यह जानकर कि वह अधि- 
रथ सारथी का पुत्र है, अभिजात-वर्ग के लोगों के आभिजात्याभिमान को गहरी 
ठेस लगी | याद उनकी चल्लती दो करण, अपने वरेश्य गुणों के कारण, जो 
सद्बंशनात जनों की दृष्टि में दोष ही थे, तलवार के घाट उतार दिया गया होता | 
अतः किसी भी सद्बंशजात पुरुष ने उसे साधुबाद नहीं दिया | उस जन-समुदाय 
में केवल दुर्योधन ही ऐसा था जिसकी अन्तद्ंष्ठि कण के गुणों फी उपेक्षा न कर 
सकी | वह साथुवाद देता हुआ आगे बढ़ा और ' उसने कर्ण को गले से लगा 
लिया । जब कण ने अजुन को इन्द्-युद्ध के लिए चुनोती दी, तब तो कृपाचाय 

द्रोणाचाय भीष्म अदि के सिर पर गाज गिर पड़ी ओर अजझुन के परित्राण के 
लिए राज्य-प्राप्ति की शर्त रखकर अवसर को हटा देने की य॒क्ति भी हू ढ निकाली . 
गई । दुर्योधन लोकोत्तर गुणों के ऐसे अपमान को नहीं सहन कर सका श्रोर उसने 
सबके समज्ष कण को अज्भदेश का राजा घोषित करते हुए उसे अपना राज-मुकुट 


पहना दिया । दुर्योधन की इस गुण-आहकता से प्रमुदित होकर जनता दु्याधन 
आर कण का जयकार करने लगा। 


ढ़िवादी समाज द्वारा प्रदत्त जिस मानवःचिंकार से कर्ण वंचित किया 
जा रहा था, अपने माता-पिता का परिचय देने में ईपद्ग्लानि से खिन्न हो रहा. 
था, दुर्योधन ने अपनी उदार हार्दिकता द्वारा उस अधिकार को सहज ही दे 
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डाला | इतना ही नहीं कर्ण की प्रशंसा करते हुए उसने तथाकथित उच्चताभिमा- 
नियों को फटकारा भी । एक अ्भिजात - वंशोद्भूत सम्राट होते हुए भी दुर्योधन 
ने ऊँचे वर्ग की दृष्टि में नीच कर्ण को राज्य ही नहीं, हृदय भी दे डाला। अतः 
मानवताकार कण भी इस लोकोत्तर गुणविशिष्ट दुर्योधन के हाथों उस दिन 
स्वेच्छा से बिक गया । 

जब कण के अ्प्रतिम शौय, तेजरिवता और युद्ध-कला से हृतप्रभ होकर कृपा- 
चार्याद जातिवाद के नाम पर उसे अपमानित करके अपने मन की मेंप मियनी 
चाह रहे थे, तभी दुर्योधन कण की ढाल बनकर सामने आजाता है और बड़ी 
खरी-खरी बातें उन अपमानकारियों को सुनाकर सबके समक्ष करण की श्रेष्ठता 
वचन और कम से सिद्ध कर दिखाता है । वह कहता है- 


“मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, बीरों का, 
धनुष छोड़कर ओर गोत्र क्या होता रणधीरों का ? 
पाते हैं सम्मान तपोबल से धरती पर शूर, 
जाति-जाति का शोर मचाते केवल कायर, कूर,। 
किसने देखा नहीं कु जब निकल भीड़ से आया, 
अनायास आतझ्कु एक सम्पूर्ण समा पर छाया 
करण भले ही सूतपुत्र हो अथवा श्यपच, चमार 
मलिन, मगर, उसके झ्ागे हें सारे राजकुमार |” 


अब बचनानुसार ही दुर्योधन का कम भी देखिए- 


“बिना राज्य यदि नहीं बीरता का इसको अधिकार, 
तो यह मेरी खुली घोषणा सुने सकल संसार । 
अंगदेश का मुकुट करण के मस्तक पर धरता हूँ, 
एक राज्य इस महावीर के हित श्रपिंत करता हूँ ।?” 


दुर्योधन की इस घोषणा में, हृदय के निश्छुल उद्गार में, मानवता की 
प्रतिष्ठा ओर उसका जय-घोष भी अन्तर्निहित है । इस मानवता की शुद्ध उपासना 
ने पूर्ण मानवता के प्रतीक कण के मनोराज्य पर एकाघिकार कर लिया था, राज्य- 
सुख के लोभवश करण ने दुर्योधन को अपना मित्र नहीं बनाया था। और इतने 
त्याग के प्रति भी सुयोधन में किसी प्रदशनात्मक अभिमान का लेश नहीं आया 
था, वह तो कण के गुणों पर रबरय ही बिक गया था। जब करण कृतज्ञता के 
भार से दबा जा रहा था, उसका कण्टावरोध हो रहा था, तब सुयोधन ने जो 
कुछ कहा वह उसके सच्चे हृदय का उद्रीर्ण स्वरूप ही है-- 
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“किया कोन-सा त्याग अनोखा. दिया राज यदि तुमकों! 
अरे, धन्य हो जायें प्राण, तू शहण करे यदि मुझको ।” 
एक निश्छुल स्वाभिमानी वीर-हुदय इस प्रेम-बन्धन को अस्वीकार ही भला 
केसे कर सकता था, वह तो इसके बहुत पहले ही बँध चुका था- 
“कर्णो और गल गया, “हाय, मुझ पर भी इतना स्नेह ! 
वीर-बन्धु | हम हुए आज्ञ से एक प्राण, दो देह। 
न न- कं 
कृपा करें दिनमान कि आऊ तरे कोइ कास ॥”? 
कण को वतमान समाज से जिस प्रतिष्ठा-प्राप्ति की स्वप्न में भी आशा नहीं 
थी, वही उसे सबके समक्ष दुर्योधन द्वारा प्रात्त हों गई और कण ने यह समझ 
लिया कि संसार के बीच अभिजात-वर्ग के भीतर एक ही ऐसा प्राणी है, छिछे 
मनुष्य कहा जा सकता है और इसीलिए करण के नेत्रों के आगे दुर्योधन के 
सामने अन्य सभी तथाकथित पूज्य जन उपेक्षणीय ही प्रतीत हुए | कर्ण को 
अपने पक्त में मिलाने के लिए कोई-न-कोई घनिष्ठ सम्बन्ध-सूत्र खोजा जाने लगा | 
तत्कालीन राजनीति-विशारद श्रीकृष्ण ने उस सम्बन्ध को द्ँढ़ ही निकाला और 
वह सम्बन्ध ऐसा था, जो उनकी दृष्टि में अचूक बाण हो था । दुर्योधन को नीचा 
दिखाने के लिए कण पर ही सब की दृष्टि जा टिकती थी। सन्धि-प्रस्ताव के 
विफल होने पर श्रीकृष्ण ने सोचा कि यदि कण को अपनी ओर मिला जाय, 
तो दुर्योधन की सारी हेकड़ी ऋण भर में ही धूल में मिल जायगी। उन्होंने करण 
को अपनी ओर मिलाने के लिए कम प्रलोभन सामने नहीं रखे । 
“क्या अघटनीय घटना कराल ९ 
तू प्रथा-कुक्षि का प्रथम लाल 
बन सूत अनादर सहता हे 
कोरव के दल में रहता है, 
निज बन्धचु मानता हैं पर को 
कहता है शत्रु सहोदर को॥” 
इसके पश्चात्‌ समस्त कुरु-राज्य समपंण करने का प्रस्ताव रखते हैं ओर 
कहते हैं... 
“पद्त्राण भीस पहनायेगा, 
धर्माधिप चँँबर डुलायेगा । 
पहरे पर पाथे प्रवर होंगे, 
सहदेव नकुल अनुचर होंगे; 
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भोजन उत्तर बनाएगी, 
पांचाली पान खिलाएगी।” 


सब सुनकर कण उनके कथन का युक्तिन्युक्त तकों द्वारा प्रत्याख्यान कर 
डालता है । कुन्ती के उस मातृत्व को नारीतध्व का कल कहता है, जो सद्योजात 
शिज्ञु को सरिता की तरज्ञों को समर्पित कर आती है ओर उसे भरी समा में लोगों 
द्वार अपमानित होते देख अपने गोरव-पद से तनिक भी हिलना नहीं चाहती | 
कुन्ती से ऊँचा गोरव वह राधा को देता है, जिसने जानबूमकर अ्रन्य के तनय 
पर आत्मज-सी स्नेह-वृष्टि कर दी है। कृष्ण के प्रल्लोभनों को वह मेत्री के 
सामने नगएय समभता है, क्‍यों | 


“अपना विकास अवरुद्ध देख 
सारे समाज को क्रद्ध देख 
भीतर जब टूट चुका था मन 
आ गया अचानक दुर्योधन 
निशछल, पवित्र अनुराग लिए, 
सेरा समस्त सोभाग्य लिए।” 
वह आगे कहता है कि कुन्ती ने मुझे जन्म दिया, राधा ने मातृत्व सैंभाला, 
किन्तु वास्तविक जीवन-दान तो मुझे दुर्योधन द्वारा प्रात हुआ, अ्रतः उसका 
स्थान मातृत्व के ऊँचे पद पर है, वह पझोदर अ्राताश्ं से भी ऊँचा स्थान भेरे 
हृदय में रखता है | अत: रुवर्ग का सुख भी उसकी मैत्री के सुख के सम्मुख मेरी 
दृष्टि में हेय है। ऐसे बरेण्य मित्र पर जब विपत्ति का पहाड़ टूटने को है तब में 
उसे छोड़कर, मित्र के साथ प्रवद्चना करके मानवता को कलंकित नहीं करूँगा । 
मिन्नता के महत्त्व को उसी के शब्दों में सुनिए-- 
“मित्रता बड़ा अनमोल रतन, 
कब इसे तोल सकता है घन ? 
धरती की तो हे क्या विसात ! 
आजाय अगर चेकुण्ठ हाथ, 
उसको भी न्‍्योछावर कर दूँ, 
कुरुपति के चरणों पर घर दा ।” 
वह कहता है कि पाण्डवों से मिलकर यदि में कुरुशज्य का अ्रधिपति बन 
जाऊं, तो भी उसे दुर्याधन को देकर में बन की राहु पकड़ लूंगा। इस प्रकार 
. सारो बातें श्रीकृष्ण को समझफाकर वह यह भी कहता है. कि मेरे जन्म का रहस्य 
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युधिष्टिर से भूलकर भी न कहिएगा। महाभारत के युद्ध-प्रांगण में उसका 
रथ-चक्र घरती में गड़ जाता है और वह उसे उखाड़ते लगता है, वह समफ 
ता है कि मुझ निःशल्न पर अजुन के बाण चलते ही जा रहे हैं, अतः अब 
जीवनाशा नहीं रही । किन्तु अपने प्राण-त्याग की चिन्ता उसे नहीं होती. उसे 
चिन्ता केवल यही है कि दुर्योधन को में विपत्ति से मुक्त नहीं कर सका--- 


“कहा जो आपने, सब कुछ सही है, 
मगर अपनी मुझे चिन्ता नहीं हैं, 
सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, 
बिना विजयी बनाये जा रहा हूँ।” 
इस प्रकार कण ने जिस मैत्री का उज्वल आदर्श जगत के सम्मुख उपस्थित 
किया, वह अनुपम है, अकथनीय है| 


मातृ-भक्ति 


करण को सूयदेव द्वारा यह विदित हुश्रा कि उसकी जन्मदात्री कुन्ती है 
और पिता स्वयं सूथ देव। उसका जन्म समाज-प्रतिपादित-ध्म-विहित नहीं था, 
अतः लोक-लज्जा से बचने के लिये कुन्ती ने सावजनिक रूप से उसे अपना 
पुत्र कभी स्वीकार नहीं किया । कण इईश्वर-प्रदत्त गुणों के ढारा सभी वीरों से 
श्रेष्ठ था किन्तु जात्यमिमानी समाज एकी सूत-पुत्र की श्रेष्ठता स्वीकार करने में 
अपनी हेठी समझता था श्रोर अवसर पाकर ऐसे लोग सूत कहकर अपमानित 
करने से भी चूकते नहीं थे | इन अपमान-कर्ताओं में वे हो लोग थे जो पाएडव- 
पक्त के थे अथवा पाण्डवों पर हार्दिक स्नेह रखते थे । कण का अपमान समुदाय 
के बीच करने में मी उनकी मानवता लज्जित नहीं होतीं थो | इस अपमान से 
कर्ण को ममरप्ठक्‌ व्यया होती थी, अपनी जननी कुन्ती को वह अपने समक्ष पाता 
नहीं था, किन्ठु जनक सूर्य की ओर देखकर वह अपमान को विष-धू ट-सा शान्त 
भाव से पी जाता था | उन अवसरों पर कण का ध्यान अपनी जननी पर भी 
अवश्य ही जाता होगा, जो अपने आत्मज को अपमानित होते देखकर भी 
उसकी दाल बनने से घबराती थी ओर तत्र डस जननी के प्रति उसके अन्तस्तल 
में जो रोष, घृणा, उपेक्षा की भावना उत्पन्न होती रही होगा, उसकी कल्पना 
सहज ही की जा सकती है। माता अपने पुत्र की व्यथा का नहीं देख सकती | 
यदि पुत्र को व्यथाको देखकर भीं वह पाधाणी बनी चुप बेठों हो रह गई, 
तो उसे माता स्वीकार करने में माठृत्व के गौरव को लघु मान लेना पड़ेगा । 
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यदि माता यह जानती हो कि पुत्र के दुःख का परिहार उसके अधिकार में 
ही है, तब तो वह कथमपि निष्किय बनी नहीं रह सकती। कुन्ती जीवित 
थी और कर्णा का अपमान होते अपनी आँखों देखती भी थी, किन्तु कभी वह 
साहसपूर्वक कर्ण की माता बनकर जन-समूह के सामने नहीं आ सकी । उसे 
अपनी प्रतिष्ठा पुत्र से भी अधिक प्रिय थी। उसके अन्य तीनों पुत्र भी 
पर पति से प्राप्त हुए ये और इस बात को उत्त समय के प्रायः सभी लोग 
जानते थे, किन्तु कुम्ती लज्जा से मरी नहीं और कण को पुत्र कहने में 
समाज का कौन-सा भय उसे खाये जा रहा था | किन्तु उसी कुन्ती ने जब देखा 
कि कर्ण तो सभी पाण्डवों का बंध कर डालने में सवंथा समथ है, वह घड़ी भी 
सिर पर आ धमकी है, तब वह करण को एकान्‍्त में पुत्र कहकर स्वपक्ष में मिलाने 
के लिए आतुर हो डंठी | कल कर्ण का युद्ध होने वाला है ओर आज सायझ्ाल 
सबकी दृष्टि बचाकर कुन्ती कर्ण के पास उद्वेलित द्भदय से जाती है। सूर्योपासना 
पूर्ण करके कर्ण उस अपरिचित प्रवया नारी के आगमन का कारण पूछता है 
श्रोर अपने को राधा का पुत्र बताकर उसे प्रणाम करता है। कुन्ती उसे अपना 
पुत्र कहती हुईं उसके जन्म का सारा वृत्त सुना जाती है ओर जिस उद्देश्य से 
वह वहाँ गई थी, उसे भी कहती है | इस अवसर पर कवि ने कुन्ती का साहसी 
रूप प्रस्तुत किया है। वह कण से कहती है- 


“यह विकट दृश्य मुझसे,न सहा जायेगा, 
अब ओर न मुझसे मूक रहा जायेगा। 
जो छिपकर थी अब तक कछुरेदती मन को, 
बतला दूँगी यह व्यथा समस्त भुबन को | 


भागी थी तुमको छोड़ कभी जिस भय से, 
फिर कभी न हेरा तुकको जिस संशय से, 
उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, 
डर चुकी बहुत, अब ओर न अधिक डरूँगी।” 


किन्तु इतने दिनों का तिरस्कृत जीवन भेलकर कर्ण जिस जननी को मन ही 

मन घृणा की दृष्टि से देखता रहा, उसी को सामने पाकर और उसकी स्वार्थ-सिद्धि 
के उदृद श्य को लक्ष॑य करके, उसने अपने मनके भीतर का समस्त सश्वित विष 
उगल देना चाहा | वह बताता है युक्ति-युक्त दंग से कि शिशु माता के गर्भ में 
विविध यातनाएँ सहकर जन्म लेता है, उसे भूख सताती है और जननी श्रपने 
स्तन्य-दान से उसे शान्ति प्रदान करती है, गोदी में भरकर उसकी व्यथा हर 
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लेने का उपक्रम करती है । किन्तु तुमने वह सब कुछु न करके उलटे मुझे नदी 
में बहा दिया, एक प्रकार से मत समककर, ओर अपने चली गई' राजभवन के 
सुख की खोज में | फिर में तुम्हारा कोन ओर तुम मेरी कौन १ तुम मेरी माता 
बनने की अधिकारिणी नहीं हो, माता मेरी वही है जिसने मेरे ऊपर माता 
के योग्य वात्सल्य-स्नेह की वर्षो कर दी, जिसने मुझे लालन-पालन द्वारा इतना 
बड़ा ओर इस योग्य बना दिया कि तुम मी आज वश्चक मातृ-प्रेम को लेकर 
दौड़ी-दोड़ी मेरे पास आ गई हो-- 


“क्या कोर-कसर तुमने कोई भी की थी 
जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। 
पर, तुमने जब पत्थर का किया कलेज्ञा, 
असली माता के पास भाग्य ने भेजा ?! 


मुझे आज्ञा देने की अधिकारिणी मेरी सच्ची माता राधा ही है, उसका स्थान 
ग्रहण करने की यीग्यता का लेश भी ठुममें नहीं है | माता को यदि प्रथक्‌ हृठा 
देँ, तो भी एक सामान्य स्त्री का र्ीत्व भी तो तुम में नहीं दिखाई पड़ता | राधा 
नीच जाति की हुई तो क्या हुआ १ वह तुम से नारी-सुलम गुणों में मी बहुत आगे 
ही नहीं, उस स्थान पर है जहाँ तुम पहुँच नहीं सकी हो ओर न ही पहुँच सकोगी | 
पहला अपने और उसके बीच के अन्तर को तो देख लो 


“उसको सेवा, तुमको .छुकीति प्यारी हें, 
तुम ठकुरानी हो, बह केवल नारी है। 
तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, 
उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेंका । 
उसड़ी न स्नेह की उज्बल धार हृदय से, 
तुम सूख गई मुमकों पाते ही भय से । 
पर राधा ने जिस दिन मुकको पाया था 
कहते हैं, उसको दूध उत्तर आया था। 
तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, 
उसने पाकर भी मुझे तनय निज्ञ माना । 
अब तुम्हीं कहो, केसे आत्मा को मारूँ, 
माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारू ।* 
एक महान्‌ दोष कुन्ती में कण को दिखाई दिया, जिसे वह अपना श्रप- 
मान ही समझता था ओर इसका उसे महान्‌ दुःख भी था- 
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“पर, हाय हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता १ 
मुझ बीर पुत्र को मिली भीरु क्‍यों माता ९” 
कुन्ती के प्रति समाज द्वारा क्पमानित कर्ण के ये बचन स्वाभाविक ही 
कहे जायेंगे । किन्तु रश्मिरथी के कवि को कण की इतनी बातों से सन्तोष नहीं 
हुआ, वह माता को सतीत्व की शिक्षा दिलाकर ही सम्तोष लेता है- 
“पी सुधा, जहर को देख नहीं घबराती 
था किया म्ेम तो बढ़कर सोल चुकातो। 
भोगती राज-सुख रहकर नहीं महल में, 
पालती खड़ी हो मुझ कहीं तरू-तल् में 
लूटती जगत में देवि ! छीति तुम भारी, 
सत्य ही, कहाती सती सुचरिता नारी।” 
प्रानना पड़ता है कि कशु का कथन यथाथ है, असत्य नहीं है, फिर भी 
बहुत-सी बातें ऐसी भी हीठी यथाथ होते हुए भी सभ्य के मुख निकलने 
पर अशोभन हो माना जातो हैं, ग्राम्य कही जाती है। कण ने जो कुछ पहले 
कहा था, उतना ही पर्यात था| कवि को बहुत-सी न कहने योग्य बातों को गम्य 
रखकर पाठकों के समझे के लिए भी छोड़ देना पड़ता है | रश्मिरथों का कवि 
इस व्याख्यान-श्रयता में फेँसकर अपने काव के दायित्व को भूल गया है। एक 
तो जननी आर इूसरे प्रवया कुम्ती से केश का आगे का स्विस्तर भौंड़ा कथन 
काव्य के महत्व को ठेल पहुँचाता 


“खोला न गूढ़ जो भेद कभी जीवन में 


कवि ने कण का स्थान स्वयं ग्रहण दर लिया है श्रोर यह भूल गया है कि 
वह जो कुछ अशोभन कथन करता जा रहा है वह कण की जननी के लिए, कहा 
जा रहा है। इसीलिए यह कथन अमयादित ओर विशेष नीरस भी हो गया 
है। कण जैसे उदात्त पात्रके योग्य यह कथन नहीं रहा है । 

अन्त में कण के रोदन में काव उसके असंगत कथन का प्रायश्रित कराने 
का यत्न भी कर देता है| अस्तु, कुन्तीकी आज्ञा को अंशतः मानता हुआ वह 
चार पाण्डवों को न मारने का वचन दे हो देता है ओर सुधिष्टिर, भीम, नकुल 
ओर सहदेव को अपनी मुट्ठी में पाकर भी वह सुरक्षित छोड़ देता है | अ्रतः कुंती 
और राधा दोनों माताओं के प्रति उसकी मातृ-भक्ति बैसे वीर पुरुष के योग्य ही 
कवि द्वारा अंकित की गई है | यद्यपि कर्ण राधा को ही अपनी सच्ची माता 


रश्मिरथी १७५ 


मानता था, पर कुन्ती को खोदी-खरी सुनाकर भी वह सवंथा निराश नहीं जाने 
देता, यही उसके त्यागमय चरित्र की महत्ता है। 


दानवीरता 


अज> व्कू 


कण चार अक्षय अलंकारोंसे अलंकृत होकर माता के गर्भ से धरती पर 
उतरा था, उनम॑ दो अलंकार कवच ओर कुण्डल तो बाह्य थे, किन्तु दे 
आभ्यन्तर थे। उन्होंने अपने सहज रक्षक कबच ओर दुश्डल भी दे डाले कि 
छाभ्यन्तर अलंकार अन्त तक उसके साथ अक्षय रूप में बने रहे। थे दो श्राभृप 


््ल्ड 


७ 


प्र्णा 
थे दान ओर शौय| सच तो यह है कि अपने इन आमभ्यन्तर &भृपणों के हूं 
कारण महासथी कर्ण आज भी जीवित हैं ओर मानवता से साथ-साथ अनन्त काल 
तक जीवित रहेंगे। आज भी जब कोई किसी दानी की प्रशंसा करता हूँ तब 
उपमान की तलाश में कण का ही नाम सब से पहले जिह्ा पर उतर आता है । 
करण ने कितना दान किया इसकी कोई इयत्ता नहीं है, वद अपने जीवन-काल 
में दीनों ओर असहायों का आश्रय था | कालिदास ने रघुवंशियों के गुणों का 
उल्लेख करते हुए कहा है, त्यागाय संभताथीनाम” अर्थात्‌ रघुवंशी राजे अर्थ- 
संग्रह त्याग के लिए. ही करते थे। उन्होंने महाराज दिल्लीप के दान की तुल्लना 
सूर्य से की हैं- 


न 
2 


हैँ 


पे 


[नामेव मूत्यर्थ स ताभ्यो इलिस्म्रहीय । 
हसूगुणसुत्सष्टुमादते हि. रसे रवि: ॥7 

ओर विश्व-विजे के त्याग की बादलों के संग्रह-त्याग से उपमा देते हु 
कहा है- 


“स् विश्वजितमाजहे यज्ञ सब्स्वदक्तिशम्‌ | 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥! 
महादानी करण का सद्जय मात्र ही दान के लिए नहीं था, उसका ता शरार 
भी निःस्वार्थ दान के लिए था। रश्मिरथी का कवि कण के दान का वन 
करता हुआ कहता है- 
“आर करण सत्य ही दान-हिित ही संचय करता था, 
अजित कर बहुविभव निःस्व दीनों का घर भरता था। 
गो, घरणी, गज, वाजि, अन्न, धन, बसन जहाँ जो पाया, _ 
_नवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं छुटाया। 


१७६ पे दिनकर के काव्य 


फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक्‌ यश की बिमल पताका, 
कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का । 
श्रद्धासहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, 
अपना भाग्य समझ मजते थे उसे भाग्यहत ग्राणी ।” 
अपने पुत्र श्रजुन को युद्ध में विजय-श्री दिलाने के लिए देवराज को भी 
वृद्ध ब्राह्यण बनकर कण के समक्ष दान लेने जाना पड़ा था, क्योंकि वे जानते 
थे कि जिस कवच ओर कुण्डल से परिवेश्त कर्ण ने जन्म लिया था, वह 
अगेद्य था | अतः देव-सेना के साथ इन्द्र भी यदि अजुन की सहायता करने रण 
में उतर आते तो भी दिव्यासत्रों से सुसज्जित के पर विजय प्राप्त करना अरसम्भव 
हो जाता | इसीलिए उन्‍हें भी प्रवश्चक बनना पड़ा। इन्द्र कर्ण के दान-निमित्त 
निर्धारित समय पर-उस समय उसके निकट पहुँचते हैं, जब वह जाह्नवी में सूर्यों- 
पासना में लीन था। इन्द्र उनके समक्ष जाने में हिचकिचा रहे थे, उन्हें सन्देह 
था दानप्राप्ति के प्रति, क्‍योंकि दान में प्राप्य वस्तु असाधारण थीं, उसका दान 
प्राणदान के ही तुल्य था | जब ग्हीता के ही मन में प्राप्य वस्तु की प्राप्ति में 
सम्देह है, तब वह वस्तु कितनी मूल्यवान्‌ होगी, इसका अनुमान सहज ही किया 
जा सकता है | कर्ण के बुलाने पर देवराज उसके सम्मुख गए, किन्‍्त वहाँ भी 
वही हिचकिचाहट, माँगने पर भी यदि वस्तु के मिलने में सन्देह हो, तो याचकत 
बनकर श्रपयश का भागी होना कहाँ की बुद्धिमता होगी ! किन्तु कर्ण का हृठ 
तो देखिए- 
“गो, धरती, घन, धाम, वस्तु जितनी चाहें, दिलवा दूं, 
इच्छा हो तो शीश काटकर पदपर यहीं चढ़ा दूँ।” 
ओर जब उससे कवच और कुएडल की माँग की जाती है, तब इन्द्र की 
कूलई भी खुल जाती है। फिर भी वह हँसता हुआ्रा अजुन के साथ ही इन्द्र का भी 
उपहास करता हुआ कहता है- 
“देवराज ! हम जिसे जीत सकते न बाहु के बल से, 
क्या है उचित उसे मारें हम न्याय छोड़कर छल से ९ 
ओर पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, 
तो कहता हूँ, इस जय का भी एक उपाय सरलंहे। 
कहिए उसे, मोम को मेरी एक मूर्ति बनवाये 
ओर काटकर उसे, जगत्‌ में कर्णजयी कहलाये। 
यह कह, उठा कृपाण कण ने छील त्वचा क्षण भर में, 
...._ कषच ओर कुण्डल उत्तार, घर दिया इन्द्र के कर में ।” 


रश्मिर्थी १७७ 


इन्द्र गए तो थे कर्ण को परास्त करने किन्तु परास्त होना पड़ा उन्हें ही कर्ण 
द्वारा । कुन्ती को चार पाण्डवों का दान ओर इन्द्र का कबच-कुंडल का दान 
करके कर्ण सचमुच ही गोरवपूवंक शिवि और दधीचि की पंक्ति में जा बैठता है । 
महाभारत से कर्ण की दानवीरता के दो ज्वलन्त दृष्टान्त उतारकर कवि ने कर्ण के 
चरित्र को अत्यन्त उज्वलता प्रदान कर दी है। 

रश्मिर्थी के कवि ने बड़ी सफलता प्राप्त की है कर्ण के दिव्य चरित्र-निर्माण 
में । वह शोल, शक्ति औ्और सौंदर्य इन तीन मानवता के उच्बल गुणों का 
आगार तो अज्डित किया ही गया है, साथ ही उनमें महान्‌ त्याग को समन्वित 
करके कवि ने कर्णा को हिन्दी काव्य-जगत्‌ का अप्रतिम नायक बना दिया है | 


पुरुषा्थे 


प्राचीन आचार्यों ने काव्य में नायकत्व की प्राप्ति के लिए उच्चकुल-सम्भूतत्व 
को एक अनिवाय गुण ही मान लिया था| किन्तु काल-चक्र के परिवतन के 
: साथ ही साथ पूव मान्यताओं में भी परिवतन अनिवाय हो जाता है | विज्ञान ने 
अपनी अद्भुत छण्नता से अ्रव संसार को बहुत छोटा बना दिया है। आज 
मनुष्य-निर्मित जातियाँ-डपजातियाँ दम तोड़ रही हैं ओर प्रकृति-निर्मित मानवता 
ही एक मात्र जाति की उच्चता-नीचता की कसो्टी मानी जाने लगो है । जिसमें 
मानवता के श्ृज्धारमूत आभ्यन्तर गुण अधिक मात्रा में होंगे वही उच्च और जिसमें 
इन गुणों का अभाव होगा, वही नोच कहा जायगा। काव्य का नायक भी इन: 
गुणों से भूषित व्यक्ति ही होगा, भत्ते ही वह शूद्रजन्मा हो | अतः कुमारिका- 
गर्भ-सम्भूत सारथी-पालित जो कर्ण अंब तक कवियों द्वारा काव्य-नायकत्व से 
वंचित रखा गया था, वह गवपूवक कवियों द्वारा काव्य-नायक के रूप में गरहीत 
हो रहा है। इधर देखते-देखते अकेले कर पर अनेक प्रबन्ध लिखे जा चुके। 
पं० लद्धमीनारायण मिश्र का. कण पर महाकाव्य, श्री रामगोपालशर्मा रुद्र! का 
(कर्ण? काव्य, श्री आनन्दकुमार का “अद्भराज', श्री मोहनलाल अवस्थी मोहन! 
का 'महारथी” और श्री दिनकरका 'रश्मिरथी? इस बदली भावना के पोषक के 
रूप में साहित्य-जगत्‌ में उतर चुके हैं। कर्ण की यह उक्ति आज भी लोगों की 
जिह्ा की नोक पर रहती है-- 

“देवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं तु पोरुषम्‌ ।!_ 

कर्ण दैव के भरोसे उद्यमहीन होकर बैठनेवाला नहीं था, उसे अपने उद्योग पर 


हृढ़ विश्वास था, दैव की तो वह हँसी उड़ाया करता था। डसने अपने उद्योग 
१२ 


१७८ दिनकर के काव्य 


से युद्ध-कला में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था| पूर्ण तल्लोनता के साथ उसने 
भार्गव से दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। धरम, ज्ञान वेद-शास्त्र के पांडित्य 
में अपने अध्यवसाय के बल से वह ब्राह्मणों से होड़ लेता था ओर शजस्त्रास््र 
कला में उसने वह स्थान प्राप्त कर लिया था, बहाँ से ज्ञत्रिय योद्धा बोने से लगते 
थे | उसे अपनी शक्ति पर पूण विश्वास था। भय ने त। उसके मन में कमी 
स्थान ही नहीं पाया था। रथ-चक्र को जब वह निःशस्त्र होकर पृथ्वी से निका- 
लने में लगा था, तब उसने अजुन से ज्ञण भर दत्रिय - धर्मानुसार रुक जाने को 
कहा था, किन्तु साथ ही यह मी कह दिया था कि यह न समझो कि में भय से 
मसे रुकने को कह रहा हूँ, तुम क्षत्रिय हो ओर में क्वात्र-घर्मानुसार आचरण 
के लिए ही तुमसे तब तक रुकने के लिए कह रहा हूँ, जब तक में यह चक्र 
निकालने में व्यस्त हूँ। मय तो न मुझे श्रीकृष्ण का है आर न ही तुम्हारा- 


“यावश्चक्रमिद अस्तझुद्धयाशि महाशज | 
न मां रथस्थों भूमिष्ठं बिकले हनसहंसि॥ 
न वासुदेवात्त्कत्तो वा पाण्डवेय बविभेम्यहमू। 
तवे हि. ए॑त्रयदायाद महाकुलविवधनः 
अतस्त्वां प्रत्रवीम्येष मुहूर्त क्षम पाण्डबव ॥” 
रश्मिरथीकार ने महामारत के महावार करण के चरित्र को बड़ी ही सावधानी 
से उत्तमत्ता के साथ अ्रक्लित किया है ओर अन्त तक कहीं भी उसका शौय धूमिल 
नहीं होने पाया है | कण का यह कथन उसी क योग्य है- 
“त्तरोचित घर्म से कुछ काम तो लो, 
बहुत खेले जरा विश्राम तो लो, 
फंसे रथ-चक्र को जब तक निकाल , 
धनुष घारण करू, प्रहरण सभा , 
रुको तब तक, चलाना बाण फिर तुम 
हरण करना, सको तो, प्राण फिर तुम । 
नहीं अजन शरण में माँगता हूँ 
समर्थित धर्म से रण माँगता हूँ। 
एबन की जीत मिटती है आझुबन में 
उसे क्‍या खोजना गिरकर पतन में ।” 
उसके आत्म-पौरुष पर विश्वास की दृढ़ता का एक अनुपम दृश्य रश्मिरथीकार ने 
और उपस्थित करके उसके चरित्र को तथाकथित. घर्मौत्मा पाए्डब्रों के चरित्र से 
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कहीँ उज्ज्वल कर दिखाया है | पाण्डव-श्रेष्ठ अजुन घोखे से पितामद् भीष्म ओर 
गुरुद्रोण का वध करता है ओर कण को भी अ्रधमंपूर्वक मारने में नहीं हिचकता 
उसे धममूर्ति कहे जानेबाले श्रीकृष्ण का भी इन अधर्माचारों के लिए समर्थन 
प्रात्त होता है ओर दूसरी ओर कर्ण मुजगराज अश्वसेन को धनुष पर ले आने 
का कठोर विरोध करता है, वह कहता है कि अज्भु न पर मेरी विज्रय अपने शोय 
से होगी, में धोखे से दूसरे की सृहायता लेकर शत्रु का वध करना नहीं चाहता, . 
तुम अपनी राह लगो- 
“राधेय. जरा हँसकर बोला, 
'रे छुटिल ! बात क्‍या कहता हैं ! 
जय का समस्त साधन नर का 
अपनी बाहों में रहता, है ! 
उस पर भी साँपों से मिलकर 
में मठुज महुज से युद्ध कहूँ ! 
जीवन भर जो निष्ठा पाली 
उससे आचरण विरुद्ध करू ! 
तेरी सहायता से जय तो में 
अनायास पा जाऊंगा, 
आनेवाली मानवता को, लेकिन 
क्या मुँह दिखलाऊंगा १? 
इस प्रकार मैत्री-निर्वाह, धर्मवीरता, दानबीर्ता ओर युद्धबीरता सभी में कर [ 
अजुन से श्रेष्ठ दहरता है। मानवता की जी पूछ 5 रश्मिरथी के कण 
द्वारा हुई है, वह हिन्दी-जगत्‌ में अनुपम है, बेजोड़ है। कर्ण का चरित्र श्राद्य 
निष्कर्लक श्रद्धित हुआ है, जो वतमान एवं आनेवाले युग म॑ भी मानवत क्र 
प्रसार में सहायक होगा | कर 
कर्ण और इन्द्र के वार्तालाप के प्रसद्ध में कण के छुंख से यदि नियति और 
दैव-दोष का बार-बार उल्लेख न कराया गया होता, तो कर्ण का चरित्र अ 
भी निखर उठा होता | फिर भी अपनी सम्पूर्ण विशेषताओं के साथ अ्द्वत 
न-रत्न तो वह है ही । 


कुम्ती 
कुस्ती के चरित्र को भी कवि ने यथावकाश सँमालने का भरपूर यत्न किया 


2. 


है | उसके मातृ-हृदय को कर्ण के प्रति वात्सल्य से श॒ज््य नहा रखा है। प्रथम 


१८० दिनकर के काव्य 


सर्गान्‍्त में जब कण अपनी अद्वितीय धनुर्विद्या द्वारा सबको चकित कर रहा था 
जब कृप, द्रोण आदि उसे हीनजन्मा कहकर उसका तिरस्कार करने पर तुल्ले हुए 
थे, जब दुर्योधन उसके गुणों पर मुग्ध होकर उस पर सबस्व निछावर कर रहा 
था, तब कुन्ती भी शूत्य दृष्टि से सभी दृश्यों को बड़े मनोयोग से श्राँखों द्वारा पी 
रही थी, अपने में ही खोई हुई-सी | दृश्यान्त में कवि अवकाश निकाल कर 
. उसका मानसिक चित्र उतार लेना नहीं भूल सका> 


“आर हाय, रनिवास चला जब वापस राजभवन को, 
सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को। 
उज़ड़ गए हों स्वप्न कि जेसे हार गईं हो दॉाँब, 
नहीं उठाये भी उठ पाते थे कछुन्ती के पॉव।” 
कुन्ती के लोक-विख्यात तीन पुत्र थे, यदि अपने लिए नहीं तो अपने वंश 
ओर पुत्रों की सम्मान-रक्षा के निमित्त उसे कर्ण का जोवन-बृत्त छिपाना अनि- 
बाय था | किन्तु, जब उसने देखा कि उसके बीच में आरा जाने से महान्‌ संहारक 
युद्ध रुक सकता है, तब वह अपनों पद-प्रतिष्ठा को एक ओर ठेलकर अपने 
तनुज कर्ण के पास गई ही, उसके नारीत्व ने पुत्र के पास अन्त में जाने को बाध्य 
किया ही | बह जाकर कर्ण से कहती है- 
“राधा का सुत तू नहीं, तनय मेरा है, 
जो धर्मराज का, बही वंश तेरा है।” 
पुत्र-त्याग के दोष को अपने सिर पर लेती है ओर कह भी देती है कि यदि 
| बाल-बुद्धि न हावी, तो में शैरा स्याग कदापि नहीं करती- 
“उस पर भी बाल अबोध, काल बचपन का, 
सूझा न शोध मुझको कुछ और पतन का ॥! 
किन्तु इस विकट घड़ी को सामने उपस्थित देख अब में मूक नहीं रह सकती; अरब 
तक भी, तू यह न समझ कि में तुझे त्यागकर शान्त जीवन बिता सकी हँ- 
“यश ओढ़ जगत को तो छुलती आई हूँ, 
पर, सदा हृदय-तल् में जलती आई हूँ। 
हु ... +- न 
लेकिन जब कुरु-छुल पर विनाश छाया है, 
आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, 
तब किसी तरह हिम्मत समेटकर सारी, 
आई में तेरे पास भाग्य की मारी।” 
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इस प्रकार कवि ने अन्त में माता और पुत्र को गले मिला दिया है और 
कुन्ती के शुद्ध मातृ-स्वरूप की रक्षा कर ली गई है। यदि कण ऊुन्ती के प्रस्ताव 
को मान लेता तो कुन्ती उस दिन समस्त जगत्‌ के सम्मुख अब तक का गुप्त रहस्य 
अकट कर देती, वह साहस कवि ने कुन्ती में ला दिया है। वह कह भी देती 
है, सम्पूण साहस के साथ-- | 
“यह बिकट दृश्य मुझसे न सदा जायेगा, 
अब और न मुमसे सूक रहा जायेगा। 
जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मनको, 
बतला दूँगी बह व्यथा समस्त भवन को।” 
कुन्ती कर्ण के पास केवल स्वार्थ-सिद्धि के हेतु कवि द्वास नहीं लाई गई है, 
वह लाई गई है मातृत्व-गुण से अलंकृत करके | इस प्रकार कवि ने कुन्ती के 
चरित्र को अत्यन्त निखरे हुए माता के चरित्र का रूप प्रदान कर दिया है, कोरा 
महाभारत का अनुगामी होना ही उसका ध्येय नहीं रहा है। 


रुस-प्रवाह 
प्रस्तुत काव्य में कण के चरितानुकूल ही वीर रस का प्राधान्य है। श्री दिन- 
कर इस रस के आरम्भ से ही सफल कवि रहे हैं। इस प्रबन्ध में आकर उन्हें 
अपनी रस-सिद्धि दिखाने का पर्याप्त अवकाश मी मिल पाया है। जिस प्रकार 
करण बीरता की मूर्ति था, उसी प्रकार अपने सर्वथा अनुकूल दी उसे कवि भी 
प्राप्त हो गया | 
एक स्थान पर सूर्य ओर कुन्ती को क्षण भर के लिए आमने-सामने करके 
कवि धृज्ञार रस के स्मृति संचारी को भी लाने से नहीं चूका है- 
“चिन्ताकुल उलमी हुई व्यथा में मन से, 
बाहर आईं कुन्ती कद बिदुर - भवन से । 
सामने तपन को देख तनिक घबराकर, 
सितकेशी संभ्रममयी चल्न। सकुचाकर |” 


प्रकृति-चित्रण 
प्रकृति की ओर श्री दिनकर का आरम्भ से ही आकर्षण, रहा है। लोका- 
अ्यी प्रकृति हो इनका वण्य रहो है, लोक-निरपेक्ष प्रकृति की ओर ये कम ही 
जा सके हैं। इनके प्रकृति-खण्ड हमारे चिर-परिचित होते हुए चिर नवीन 
भी हैं | रश्मिरथी एक चरित्र-प्रधान काव्य है, मानव-प्रकृति तो चरित में ही 


१घर दिनकर के काव्य 


अन्तभु क्त हो जाती है, किन्तु बाह्य प्रकृति मानव-मन को विकसित एवं हरा- 
भरा रखती है, इसलिए, उसकी अ्रनिवायंता को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। 
धान के हरे-भरे लहलहाते खेतों को देखकर एक किसान को जो हर्ष होता है, 
वह काम्य हर है, किन्तु एक राह चलते दशक को जो हृष डसे देखकर होगा, 
वह निस्पेक्ष या निष्काम हप कहा जाएगा। काव्य में सफल कवि दोनों प्रकार 
' के हर्षप्रद प्रकृति के दृश्य उपस्थित करता है, ओर उपयोगिता भी दोनों ही में 
होती है, एक में प्रत्यक्ष ओर दूँसरी में परोक्ष, अतः उपेक्षणीय उनमें से कोई 
भी नहीं कही जायगी | भारतीय साहित्य में दोनों प्रकार की प्रकृति के मनोरम 
एवं विम्बग्राही चित्र सफलतापूवक अंकित पाये जाते हैं! प्रकृति-चित्रण को 
देखकर कवि का भी मानसिक अध्ययन हो जाता है, उससे उसके मानस-विकास 
का पता चलता है | यदि प्रकृति न रहे तो मानब-जगत्‌ का अस्तित्व भी न रहे, 
जिस प्रकार माता की स्नेहाअल-छाया पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्रकृति 
की स्निग्धच्छाया मानव के साथ-ही-साथ मानवता की भी रक्षा करती रहती है । 
भारतीय प्रकृति मातु-रूप में ही अपगे शिशुओं की रक्षिका ओर शिक्षिका रही 
है । उसकी शिक्षा पर ध्यान देनेवाले सदा ही लाभ उठाते रहे हैं ओर उसकी अवब- 
हेला करनेवालों के हाथ ज्ञति ही आती रही है| इसीलिए हमारे प्राचीन साहित्य 
में आधा स्थान प्रकृति को ही प्राप्त होता रहा है। वैदिक साहित्य में तो प्रकृति 
के भिन्न-भिन्न अंगों को देव श्रोर देवी के रूप में देखा गया है, श्रर्थात्‌ प्रकृति को 
मानव से मी ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है। संस्कृत के परवर्ती साहित्य में 
भी उन मान्यताओं की सवंथा अवहेलना नहीं की जा सकी है। मानव और 
प्रकृति के समुचित समन्वय को उपस्थित करनेवाला साहित्य ही यथाथ में मंगल- 
विधायक साहित्य कहा जा सकता है। जब-जब मानव में मनःसंकोच के साथ 
दृष्टि-संकोच आया है, तब-तब्र ऐसे घटिया साहित्य की सजना हुई है, जो मंगल 
के स्थान पर अमंगल का ही विधान करता रहा है, अर्थात्‌ वह अपने लक्ष्य से 
ही भ्रष्ट हो गया है । 

प्रमाणु-युगीन मनुष्य की दृष्टि चारों ओर से सिमटकर अ्रपने ऊपर ही 
केन्द्रित हो गई है। आज परोक्षतः उपयोगी तत्वों से हटकर वह प्रत्यक्षृत: 
लपयोगी तत्वों के अनुसन्धान में खो गया है। आज कोयले की खान की तलाश 
में उसे हरे-भरे वन्न-प्रान्त नष्ट करने में तनिक भी हिंचकिचाहट नहीं होती, मक्ते 
ही परोक्षतः वन-प्रान्त की उपयोगिता में स्थायित्व अधिक हो | पहले का कवि 
आकाश में उड़ता हुआ भी धरती को भूल नहीं जाता था और श्राज सवंथा 
-पार्यिवता में लिपटा हुआ कवि भी धरती को भूलता जा रहा है, उसे देखकर भी 
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कु 


न देखने में आत्म-गोरव समझते लगा है। यह लक्षण कुछ अच्छा नहीं है । 
श्री दिनकर प्रकृति के निरीक्षकों में हैँ, उपेन्नकों में नहीं। प्रवन्धक्राब्य एक 
ऐसा भू-खण्ड होता है जिसमे भिन्न-भिन्न रूप ओर प्रकृति के मनुश्ध तथा भिन्न- 
भिन्न स्वरूपवाले प्रकृति-खंडों के दशन सुल्लभ होते हैं। जितना विस्तृत भू-खण्ड 
होगा तदनुसार ही न्यूनाधिक मानव-रूपों ओर प्रकृति-खण्डों का समावेश उसमें 
हो सकेगा | बाबू जयशंकर 'प्रसादः, पं० रामनरेश तिपाठी ओर पं० श्याम- 
नारायण पाण्डेय के प्रबन्ध-काब्यों में प्रकृति ने यथोचित स्थान प्राप्त किया है, 
श्री मेथिलीशरण गुप्त के (पंचवरटी? जैसे कुछु खण्ड-काब्यों में भी :कृति निःसंकोच 


काव्योपवन के सर्वाधिक पल्नवित एवं युष्पित तरुवर हैं हीं। श्रों दिनकर के 
रश्मिस्थी काव्य में प्रकृति का यत्र-तत्र मनोरम सन्धान हुआ है, यद्यपि मानव- 
प्रकृति शुद्ध-प्रकृति के लिए पर्याप्त अवकाश दे पाने की डदारता नहों दिखा सकी 
है। प्रस्तुत काव्य में कहीं भी प्रकृति का ऐसा संश्लिष्ट रूप नहों आ सका है, 
जिसे देखकर पाठक कुछ देर के लिए उसी में खो जाय | जिस महेन्द्र परत पर 
परशुराम का आ्राश्रम था छर जहाँ कर्ण बाण-विद्या की शिक्षा प्रात करने के 
लिए गया था, वहाँ प्रकृति-चित्रण के लिए पर्यात अवकाश था, किन्तु, वहाँ 
पहुँचकर कवि ने न तो पर्वत को देखा ओर न उसे तर-लता संकुल वन-राजि 
दिखाई पड़ी | उसके वर्णित आश्रम को देखकर ऐसा प्रतोत होता है जैसे किसी 
ग्राम के किनारे परशुराम का श्राश्रमम रहा हो। संस्कृत के नाठकों में तपोवन के 
जो चित्र आ्राए हैं, उनके कतिपय उपकरणों की शाब्दिक परिंगणना मात्र कर दो 
गई है | कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल से प्रकृति का एक खण्ड उठाकर कवि 
ने रख लिया है-- 


बेठे हुए सुखद आतप में शृग रोमन्थन करते हैं, 
वन के ज्ञीव विवर के बाहर हो स्वच्छन्द विचरते हैं 
सूख रहे चीवर रसाल की ननन्‍्हीं कुकी टहूनियों पर, 
नीचे बखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। 


मिलाकर देखिए--- 


नीवाराः शुकगर्से - कोटरमसुखश्रष्टास्तरूण[सधः, 
प्रस्निग्धाः कचिदिज्ञदीफलभिदः सूच्यन्त एबोपलाः 
विश्वासोपगसादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते स्गा- 
स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिष्यन्द-लेखाझ्लिताः 


न्‍न्‍न्‍>>_न्‍्म- 
अशावाबबा 
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ओर--- 
'सृगकुल॑ रोसन्थमम्यस्यतु ।! 
आदि ज्यों-के-स्यों रख लिए गए हैं। कवि स्वय॑े प्रकृति के मनोश वातावरण में 
रमा नहीं है, इसी से उसकी आँखों में उतरे चित्र काव्य में देखने को नहीं 
. मिलते | पाँचवें सर्ग में, जहाँ कुन्ती ओर कण म्लिल्े हैं, रात्रि का एक लघु किन्तु 
संश्लिष्ट चित्र अवश्य आया है-- 
“अम्बर पर मोती गैँथे चिकुर फेलाकर, 
अंजन जैंडेल सारे ज़ग को नहत्वाकर, 
साड़ी में टाँके हुए अनन्त सितारे, 
थी घूम रही तिमिराग्बल निशा पसारे। 
थी दिशा स्तब्ध, नीरब समस्त अग-जग था 
कुझ्जों में अब बोलता न कोई खग था। 
भिल्ली अपना स्वर कभी-कभी भरती थी, 
जल में जबनतब मछली छप-छप करती थी।” 
सातवें सं के आरम्भ में, उघा का स्मरण मात्र कवि को हो आया है, 
आँखें खोल उषा को उसने देखा नहीं | श्री दिनकर को उपमालंकार का वाच्क 
सा?, सी? कुछ ऐसा प्रिय लगता है कि बिना सोचे-समझे उसे जहाँ-तहाँ 
चरणान्त में जड़ दिया करते हैं, चाहे वह वहाँ असान होकर संगीत का विवादी 
स्व॒र ही क्‍यों न बन गया हो। यहाँ भी 'सेंक्ती-सी”, 'फेंकती-सी? में वहीं सी 
आ डटी है | 
... कहने का तात्पय यह कि श्री दिनकर जैसे कवि द्वारा प्रकृनत की जो उपेक्षा 
प्रस्तुत काव्य में हुईं है, वह उनके काव्य-रचना की त्वरा और असावधानी को 
ही प्रकट करती है । 


भाषा 


रश्मिस्थी तक आते-आते कवि की भाषा का प्रवाह प्राउजल ओर रवरूप- 
पारदशी हो गया है | यों तो श्रारम्भ से ही श्र दिनकर ने भाषा को चक्करदार, 
अबोधगम्य कभी भी बनाने का प्रयास्त नहीं किया, इनकी भाषा का स्वरूप सदा ही 
प्रसन्न ओर प्राज्जल रहा है ओर वह अ्रपने स्वाभाविक रूप में हूं कबि के मुख 
: से निःसत होती रही है, किन्तु रश्मिरथी की भाषा पहले से भी सभली हुई, 
_विशेषतया ओज ओर प्रसाद गुणों से पूण् है | काव्य के खोलते ही यह स्पष्ट हो 
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जाता है कि कवि भारतीय जनता के बीच खड़ा होकर उसी के लिए बोलता 
जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि वह कहीं अपने भवन के एकाकी कक्त में 
असीन होकर जीवन से इटकर अपने-आप कुछ कहता जा रहा हो, यह सोचकर 
कि जिसे सुनना होगा, इधर-उधर से सुन लेगा, जिसे मेरी पेचीदा बातें समझनी 
होंगी, समर लेगा, मुझे श्रोरों के समभने-सुनने से कया वास्ता ! में अपनी डक्ति 
पर स्वयं सत्तुष्ट हूँ, यही बहुत है। वह अपने इस कतंब्य को पूर्णतया समझता है 
कि मुझे सुनाना है, सुनाना होगा, समझना है और समक्काना होगा | इसीलिए 
अपने काव्य के उद्देश्य को वह पहले ही पुकार कर कद देता है-- 
“ जय हो!, जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, 

जिस नर में भी बसे, हमारा नमन तेज को बल्ल को । 

किसी बृन्त पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, 

सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल ।” 
भाषा की अपनी सहज प्रासादिकता के कारण आज कवि जनता के बिलकुल 
समीप है, जनता के बीच में आरा गया है । श्री दिनकर को दूरारूढ लाक्षणिकता, 
संस्कृत-शब्दावली-गुम्फित पद-स्चना ओर शब्दगत कुद्देलिका की सृष्टि कभी भी 
प्रिय नहीं रही है। स्थानोपयोगी मुहावरों के प्रयोग, स्वयमागत लाक्षशिक पद- 
योजना, भावोत्कर्षी अलंकार-विधान, वचन-वक्रता आदि गुणों के कारण प्रस्तुत 
काव्य को साहित्यिक भाषा अपने व्याकरख्‌-सम्मत रूप में चमक उठी है। भरती 
के शब्द तथा तुकान्त के लिए ज़बदस्ती लाये गए काव्यत्वहीन शब्द आने 
नहीं पाए हैं। फारसी ओर अरबी के वे ही शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जो उदू' 
से होते हुए श्रव हिन्दी-राज्य के नागरिक बन चुके हैं, अर्थात्‌ विदेशीय न रहकर 
स्वदेशीय हो गए हैं। सलूक, शाबाश, फकृत, मगर, सितारा, ज़हर, क्विस्मत 
आदि शब्द तो जन-साधारण के नित्य-प्रात व्यवहार में आते रहते हैं, इनमें 
परायापन तो तनिक भी नहीं रह गया है। एक स्थान पर भोजपुरी भाषा की 
स्थानीय क्रिया 'बोरना? ( डुबाना ) भी काम में लाई गई है-- 

'भीतर किसी अश्र-गंगा में सुके बोर नहलाते हैं | 
संस्कृत का ग्रहण? ( उपराग ) शब्द उदू में जाकर “गहन? हो गया है, किन्तु 
हिन्दी में यह अपभ्रश रूप काम में नहीं लाया गया था, इसे कश्बि ने अपनाया है” 
“चला खोया हुआ-सा करों मन में, 
कि जेसे चाँद चलता हो गहन में | 
प्रान्तीय बोलियों में संशा शब्द से भी क्रिया-पद बना लिये जाते हैं। जैसे, 
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हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, श्रॉख से अँखियाना आदि | खड़ी बोलो 
की प्रकृति ऐसी नहीं है, किन्तु कवि ने दो-एक स्थान पर ऐसा किया है, जैसे--- 
दुर्योधन को बोधू कैसे ! 
इस रण को अबरोधूं फैसे ९ 
बोध दूँ ओर अवरोध करूँ के स्थान पर बोधूँ, अवरोधूँ कर दिया गया है। ऐसे 
ही एक स्थान पर 'पकड़ना चाहता हूँ” की जगह धरा चाहता हूँ? का प्रयोग 
हुआ है शोर 'हँसना चाहता हूँ? की जगह हँसा चाहता हूँ? लाया गया है-- 
धरा हूँ चाहता श्री को करों से । 
'हँसा ६ चाहता अंगार पर मैं। 

कीजे, दीजे विधिररक्रिपा-रूप में कहीं-कहीं आरा गए. हैं। एक स्थान पर--- 

“कवच ओर कुण्डल उतार, घर दिया इन्द्र के कर में ।” 
'धर दिये! होना चाहिए था, क्‍येंकि उक्त-क्म दो हैं | 

किन्तु एक बड़े काव्य में ये दो-एक स्थल विशाल वृक्ष के श्रसंख्य हरे पत्तों 
में दो-एक पीले पत्तों से खो गए हैं ओर पूरे काप्य को भाषा में सेमली हुई 
एकरूपता है । द 
अलंकारों में औपम्यमूलक अलंकार विशेष रूप से आए हैं और वे वास्तव 

में काव्य-शोभकर हैं | चमत्कार-प्रद्शन मात्र के लिए अलंकारों की भरती नहीं 
की गई है । उपमा, रूपक, उद्प्रेज्ञा, रशन्त, सम्देह आदि का आनयन विशेष 
रूप से हुआ है । 

कृटि तक दूबा हुआ सलिल में, किसी ध्यान में रत सा, 

अम्बुधि में आकटक निमज्नित कनक-खचित पव्ेत-सा। 


---उपमा 
सा? के स्थान पर था? होता तो तत्तम गम्योप्प्रेज्ञा होती । 
धूप-धूम-चर्चित लगते हैं तरू के श्याम छद॒न कैसे, 
भपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जेसे । 
--डउदाहरण 


अर 


राधेय सान्ध्य पूजन में ध्यान लगाये, 

था खड़ा विमल जल्न में युग बाहु उठाये । 

तन में रवि का अग्नमतिम तेज जगता था, 

दीपित ललाट अपराक-सहश लगता था । 
मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर 
हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर । 
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अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, 
हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निज खोले । 
--सन्देह से पुष्ट उद्प्रेत्ञा 
जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है । 
_-अ्र प्रस्तुत प्रशंसा 
अर्पित प्रसून के लिए न यों ललचाओ, 
पूजा की बेदी पर मत हाथ बढ़ाओं। 
है “ररंद॒ताडुर 
पर समझ्त गई, वह मुझको नहीं मिलेगा, 
बिछुड़ी डाली पर पुष्प न आन खि लेगा । 
--दृशान्त 
भर गई पेँछ, रोमान्त भरे, 
पशुता का मरना बाकी हें; 
बाहर-बाहर तन सेंबर चुका 
मन अभी सैँवरना बाकी हैं ! 
“--आनुमान 
प्रासादों के कनकाम शिखर 
होते कबूतरों के ही घर, 
महलों में गरुई न होता हैँ, 
कंचन पर कभी न साता हैं । 
---अन्योक्ति 
पर, जाने क्यों, नियम एक अदुभुत जग में चलता हे, 
भोगी सुख भोगता, तपस्बी और अधिक जलता हैं। 
हरियाली है, जहाँ, जलद भी उसी खण्ड के बासी, 
मरु की भूमि सगर रह जाती हैं प्यासी की प्यासी। 
--अथ्थीन्तरन्यास 
कवि ने भारतीय काव्य-परम्परा का अनुगमन करते हुए भाषा का स्वाभाविक 
रूप अपनाकर लोक के छद॒य में उतरने का सफल कवि-कर्म अस्ठुत किया है | 
अलंकार-विधान में कहें अस्वाभाविकता नहों आने पाई है, अपित वे काव्य के 
प्रस्तुत उद्देश्य में स्मणीयता लाने में पूंतया सफल हुए हैं। लोक-परिचित-पथ 
को अपनाकर कवि ने लोक-मंगल-विधान में सफल योग दिया है । 


श्प्प दिनकर के काव्य 
रब्मिर्थी का उद्देश्य 


“पएश्मिस्थी? में कवि ने जानबूऋकर दो हो पात्रों को प्रमुखता दी है। उनमें 
प्रथमता मिली है कर्ण को ओर द्वितीयता प्राप्त हुईं है कुन्ती को | एक में पुरुष- 
चरित्र का आदश उपस्थित किया गया है और दूसरी में चरित्र-परिमाजन द्वारा 
आदश नारी-चरित्र की कल्पना की गई है। मूँल आख्यान पूर्णतया महाभारत 
से ग़हीत है किन्तु, यथा-स्थान उद्देश्यानुकूल उसमें संशोधन करके उसे युगानु- 
कूल साँचे में ढालने की स्वतन्त्रता भी कवि ने बरती है| मानव-हृदय दिनोत्तर 
विकसित होता जा रहा है, भोतिक विज्ञान प्रतिक्षण विश्व की सीमा को संकुचित 
करता जा रहा है। दूरस्थ देश एक-दूँसरे के निकट सरकते आ रहे हैं। 
आध्यात्मिक विज्ञान के आलोक में भारत ने 'वसुधेव कुठम्बकम? और “सर्वे भवन्तु 
सुखिन:” का सन्देश विश्व में उद्घोषित किया था। समर्थ जनों ने विश्व के 
विभिन्न भू-खण्डों में जाकर अपनी वाणी को कम-्षेत्र में उतारकर उसे व्याव- 
हारिक रूप प्रदान किया था। काल-चक्र से उठी धूलि-राशि में तिरोहित 
अदर्शों को भौतिक-विज्ञान श्राज एक-एक करके निमल करने में लगा हुश्रा है । 
कतिपय मनीषियों का विश्वास है कि सम्प्रदायों, जातियों, वर्णों, राष्ट्रों ओर वर्गों 
की वे दीवारें अच्िर काल में ही ध्वस्त हो जाएँगी, जो आज मानव-मानव के 
बीच पार्थक्य स्थापित किये हुए हैं, श्रोर तब समस्त विश्व-मानव मानवता के 
अद्वितीय एवं अविभाज्य प्रांगण में एक दूसरे से प्रेमपू्वक गले मिलेंगे और 
देधीभाव की जवनिका तिरोहित हो जायगी | 
.... _'रश्मिस्थी! के कवि ने, ब्राह्मण ओर क्षत्रिय की, आधुनिक अनेक मनी- 

धियों द्वारा प्रतिपादित, परिभाषा ही स्वीकार की है । बह जन्मना नहीं, कर्मणा 
मानव-महत्व का आराधक है- 


“ऊँच-नीच का भेद न माने, बही श्रष्ठ ज्ञानी हे, 
दया-धर्स जिसमें हो, सबसे वही पृज्य ग्राणी है । 
क्षत्रिय वही, भरी हो जिसमें निर्भमता की आग, 
सब से श्रेष्ठ वही ब्राह्मण हे हो जिसमें तप-त्याग ।” 


यही विकसित मानवता की यथाथ दृष्टि है। बहु-संख्यक जनता सदा से ही 
अपनी इस सहज दृष्टि का परिचय देती आ्राई है, इतिहास इसका ज्यलन्त साक्षी 
है| कवि ने कर्ण को पूर्ण विकसित मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। महा- 
भारत में बणित द्वौपदी के चीर-हरण की घटना भारतीय मानवता का महत्तम 
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कलंक कद्दी जा सकती है, प्रस्तुत कवि की दृष्टि में वह सदा ही खब्कती रही है । 
“कुरुक्षेत्र! में मी उसने भीष्म के व्याज से यही कहा है- 
नर की कीति-ध्वजा उस दिन कट गई देश में जड़ से, 
नारी ने सुर को देश जिस दिन निराश हो नरसे। 
उस सभा में कर भी अपने प्रमुख व्यक्तित्व के साथ उपस्थित था। मय- 
विरचित राज-प्रासाद के दर्शन के समय भीम और द्रौपदी ने दुर्योधन का जो 
अपमान किया था, उसी का वह द्रोपदी के अपमान द्वारा प्रतिशोध चुका रहा 
था | उस समय कर्ण ने उसके उस दुष्कृत्य का विरोध न करके समथन ही किया 
था। अतः उस दुष्कर्म का समर्थन उसके उज्वल चरित्र रा कलंक ही कहा 


जायगा, यद्यपि धृतराष्ट्र द्वारा वर-प्राप्ति के पश्चात्‌ द्रोपदी की प्रशंसा करते हुए 
कर्ण ने कहा था- 


“या नः श्रुता मनुष्येषु स्रियो रूपेण समताः । 
तासामेताहर्श कम न कस्याश्वन झुश्र॒म ॥ 
क्रोधाविष्टेषु पार्थेषु धातंराष्ट्रषपु चाप्यति । 
द्रोपदी पाण्डपुत्राणां कृष्णा शान्तिरिहाइभबत्‌ ॥ 
अप्लवेउम्भसि मग्ननामप्रतिष्ठे निमज्तामू। 
पात्वाली पाण्डुपुत्राएं नोरेषा पारगाउभबत्‌ ॥? 

“जया? १०, क्र० ७२ || 
अर्थात्‌ आज तक ऐसी रूपवती स्त्रियों में ऐसा महान्‌ गुण हमारे सुनने में भी 
कभी नहीं आया। आज द्रोरदी ने अ्रश्रुतपूव पातिवरत-धर्म का प्रमाण उपस्थित 
कर दिया | कर्ण के उस चरित्रगत-कलड्ड का प्रज्ञालन रश्मिरथीकार ने मृत्यु के. 
पूर्व उसके मानस-पश्चात्ताप द्वारा कर दिया है-- 


“नहीं किंचित्‌ मलिन अन्‍न्तर्गंगन हें, 
कनक-सा ही हमारा स्वच्छ मन हैं, 
अभी भी झुश्र उर की चेतना हैं, 
अगर है तो यही बस वेदना हें-- 
वधूजन को नहीं रक्षण दिया क्‍यों 
समर्थन पाप का उस दिन किया क्‍यों? 
न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूँ, 


जि 


लिये यह दाह मन में जा रहा हूँ।” 
महाभारत का कण अपना रथ-चक्र धरती से निकालते समय अजु न से. 
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निःशख्त्र के मारने को क्त्रिय-धर्-विरुद्ध कहकर क्षण भर रुक जाने को कहता 
है, किस्तु रश्मिर्थी का कर्ण उसे 'मानव्-धर्म! कहकर रुकने को कहता है-- 
“जनरोचित धर्म से कुछ काम तो लो ।”? 

इस प्रकार कर्ण के पावन चरित्र द्वारा विशुद्ध मानवता की प्रतिष्ठा पर कवि ने 
ज़ोर दिया है । | 

कुन्ती में पूर्ण मातृत्व दिखाने का यत्न किया गया है। कवि की हृष्टि में वह 
नारी कथमपि आदश नहीं है जो समाज-मय से शुद्ध मानवता की उपेक्षा कर दे | 
हरतीलिए कर्ण ने कुन्तो को जो कड़े वचन कहे हैं, उन्हें वह शिरोघाय करतो है 
आर कहती भी है कि यदि में अबोध बालिका न होती तो तुम्हें ही गोद में लेकर 
मैं संसार की सारी ल्लांछुनाश्रों ओर दुःखों के सिर पर पावँ रखकर गव से चलने 
को प्रस्तुत हो जाती । मह्यभारत की कुन्ती के समान वह कर के परशुराम-प्रदत्त 
अमोधघ बाणों को लेने नहीं गई थी, वह कर्ण को पुनः अपने अड्डः में वापस लेने 
गई थी, अपनी पूर्व त्रुटि का मार्जन करने गई थी। इस प्रकार 'रश्मिस्थी? का . 
सन्देश पूर्ण मानवता का सन्देश है, जिसे अपनाकर सारे विश्व का मंगल हो 
सकता है. | 


उपरूह[र 


प्रतिक्षण परिवतन प्रकृति का नित्य नियम है। यह परिवतन दृश्यादृश्य 
रूप में सबत्र होता रहता है। यही परिवतन जीवन का लक्षण है| इसे चाह 
अनचाहे मानव को भी स्वीकार करना पड़ता है, जो इसको शिरोघाय नहीं करता 
वह निर्जीव हो जाता है। साहित्य में भी यह परिवर्तन नित्य चलता रहता है | 
हम हिन्दो-साहित्य के आदि-काल से आज तक के साहित्य का पय्यवेक्षण करते 
हैं तो उसे भी इसी नियम का अनुवर्ती पाते हैं महाकवि चन्द से लेकर श्री 
दिनकर तक हमें इस नियम का सातत्य देखने को मिल जाता है। चाहे राज्-पथ 
ही क्‍यों न हो, प्रकृति उसी का सेवन बहुत दिनों तक सह नहीं पाती | राजपथ 
को छोड़कर युग-परिवतनकारी कवि शाइल के बीच एक छुरहरी राह बनाता है, 
जब लोगों के चचते-चलते वही राजमार्ग के रूप में परिणत हो जाती है, तब 
कोई कान्तदर्शी नई राह पर फिर चलना श्रारम्भ कर देता है। इसी नूतनता- 
प्रियता को दृष्टि में रखकर किसी मनस्वी ने कह दिया था-- 

लीक-लीक गाड़ी चले, लीकें चले कपूत। 
बिना लीक तीनों चलें, सायर, सिंह, सपूत ॥ 

आधुनिक काल में सच्चे काव्य का प्रणयन छायावाद-बुग में हुआ। एक 
नई राह निकली, उसकी नवीनता के ही कारण पहले लोगों ने उसके प्रति 
गअनास्था प्रकट की, धीरे-घीरे लोगों की हिचक मिटी.। इस रोह पर चलकर, इसे 
अपनाकर नई कांवता को अभिव्यक्ति-ज्षम भाषा मिली और दूसरा महान्‌ पदार्थ 
मिला मानव का खोया हुआ किंवा तिरोहित व्यक्तित्व | इसके पूर्व काव्य परोक्षा 
नुभूति-निरूपक हुआ करते थे, कवि अपने व्यक्तित्व को वस्य व्यक्तित्व में घुला- 
मिला दिया करता था, छिपा देता था, स्वयं प्रत्यक्ष होता ही नहीं था। छाया- 
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बाद साहसपूर्वक कवि-व्यक्तित्व को लेकर सामने आया। उसने कवि-बर्ग में 
नूतनता-प्रेम को भी जगाया | हिन्दी-कविता ने पिछले तोस-पेंतीस वर्षों के भीतर 
अभिव्यक्ति के विविध क्षेत्र देखे, जितने इसके पूर्व इतनी थोड़ी कालाबधि में कभी 
नहीं देखे थे | किसी भी निर्मिति का ध्येय अधिक-से-अधिक मानव-हित होना 
चाहिए, कबि-निर्मिति का ध्येय भी यही है। मानव-जाति का मद्भल-विधान 
काव्य का लद्य होना चाहिए। जो कविता ऋत-रस का दान मानव को देती 
है, वही सच्ची कविता है, चाहे वह रस न्यूनाधिक क क्यों न हो, किन्तु 
जन-मनो रंजन के साथ अमझ्भजलकर पथ पर ले जानेवाली कविता उस विप-रस के 
समान होती है जिसमें मधु का मिश्रण कर दिया गया है। इसीलिए केवल 
माघधुय ही सच्चे काव्य का निकघ नहीं माना जा सकता | काव्य में सौन्दर्य वा 
माधुय के साथ-सप्थ शिवत्व का विधान भी अनिवायेतः अपेक्षित है। शिवत्व 
काव्य की आत्मा है, माधुय वा सोन्दय उसका गुण | “ध्वनि? भी काव्य का गुण 
ही है, बाच्यातीत अथ को अभिव्यक्त करनेवाले पद वा पदसमूह काव्य के शरीर 
और चेतन मन के गुण को ही प्रकट करते हैं, इसोलिए पदावज्ञी को ह दृष्टि 
में रखकर काव्य के उत्तम-मध्याधम कहें वा उत्तमोत्तमोत्तम-मध्यमाधम, भेद किये 
गए हैं| इसी बात को दृष्टि में रखकर अआचाय आनन्दवधन ने कहा है--- 


आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्न कान: । 
तदुपायतया तद्दूर्थवाच्ये.. तदाइतः ॥ 


अलंकार, रीतियाँ, शब्द-शक्तियाँ ग्रादि काव्य के शारीरिक ओर मानसिक 
गुण-घरम हैं, शिवत्व उसकी आत्मा का शाश्वत शुण है। अ्रतः “रीतिशत्मा 
काव्यस्थ” ओर “काव्यस्यात्माध्वनि:ः आदि को उपलक्षण ही समझना चाहिए 
बस्तुत: 'काव्यस्याध्पा शिव:, रीतिध्वन्यादयोगुणा:? हो उत्तम काव्य का लक्षण 
है | काव्य की मार्मिक समीक्षा इसी दृष्टि से की जानी चाहिए ओर यही साहित्य 
का भी ध्येय है। केवल रीति, ध्वनि, अलझक्लार आदि भाषाश्रित गुणों के 
अन्वेपण-परीक्षण मात्र से ही काव्य की समीक्षा का पूण स्वरूप प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता। इसलिए मेरा मत है कि छायावाद ने कोमल काव्य-शरीर का 
निर्माण तो किया किन्तु उसमें हृढ़ श्रात्मा की पूर्णतया प्रतिष्ठा नहीं हो पाई थी 
ओर उसका स्वप्निल शरीर हृढ आत्मा के उपयुक्त था भी नहीं, वह जीवन से 
( लोक-जीवन से ) आँखे बचाकर दूर-दूर ही रहा करता था, यही भीरुता उसके 
आत्म-बल के अभाव की द्योतिका रही । 
: अलह्पप्राण छायावाद ने निजन में हो श्रपना दम तोड़ दिया, किन्तु लोक- 


ही 
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जीवन की ओर भींगी आँखों देखता ही गया। आगे आनेवाले युगों ने उसका 
स्वथा परित्याग ही नहीं कर दिया, उससे कुछ लिया भी। आगे के युगों ने 
उससे भाषा का पाठ जाने चाहे अनजाने लिया अवश्य ! छायावाद युग के समाप्त 
होते न होते एक नये युग का अ्रवतार हो गया | इस नये युग ने कवि को व्यक्ति 
की परिधि से निकालकर जन साधारण के भीतर जाने को विवश किया | किसानों 
आर मज़दूरों की ओर इनकी दृष्टि उसी प्रकार खिंच उठी जिस प्रकार नन्दिनी 
की आात पुकार से राजा दिलीप की दृष्टि पावत्यशोमा से खिंचकर उपकी ओर 
चली गई थी | कितने उसमें असली सवार थे ओर कितने सबारों में शामिल 

ने के लिए पीछे-पीछे लग गए, थे, यह दूसरी बात है | तो इस प्रकार छाया- 
बाद के बादवाले युग को प्रगतिवाद-युग कहा गया ओर उस तथाकथित प्रगति- 
बाद के बाद ही ताल टोंकता हुआ प्रयोगवाद भी अखाड़े, में उतर पड़ा। 
हिन्दी के काव्य-त्षेत्र में ये आश्वयंजनक काम देखते-देखते हो गए, सकस के 
खेल की तरह | 

. यदि किसी अन्य भाषा का साहित्यिक हिन्दी म॑ इस चट्पद होनेवाले युग- 
परिवतन को देखेगा और क्रमागत युगों के नामों से अवगत होगा तो वह चकित 
हुए बिना न रहेगा। स्वाभाविक क्रम तो यह है, प्रयोग, छाया और ग्रगति । 
पहले प्रयोग होता है, फिर छाया शरीर की श्रवतारणा होती है और अन्त में 
प्रयति पथ पर कविता अ्रग्नसर होती है। हिन्दी में व्यतिक्रम ही देखने को 


है कि युगविशेष की कविता को जो नाम दिया गया, वह सुचिन्तित रूप में नहीं | 
डड़ते हुए नाम को पकड़ लिया गया और नामकरण के पश्चात्‌ तरकालीन कविता 
की नामानुकलता सिद्ध करने के लिए बोद्धिक व्यायाम श्रारम्भ हो गया | जिसकी 
बुद्धि में जो समाया उसने उसी रूप से युगों के नामों की यथाथता सिद्ध करने की 
च्ेष्ठा की | वास्तव में अंग्रेज़ी साहित्य के रोमैरिय्क कवियों तथा बँगला साहित्य से 
प्रभावित होकर हिन्दी के उस संक्रान्ति-काल में जो रचनाएँ प्रस्तुत की गई 

प्रयोगकाल की ही रचनाएँ थीं, उसके बाद प्रगतिवाद के नाम से जो रचनाएँ 
हुई वे भी प्रयोग तक ही सीमित रह गई' ओर इधर अज्ञय जी द्वारा अभिद्वित 
प्रयोगवादी रचनाएँ तो आरम्भिक नूतन प्रयोग हैं ही, जिसके भविष्य के विषय 
में अभी कुछु भी कहा नहीं जा सकता | कहने का तात्पय यह कि अभी हिन्दी- 
काव्य-जगत्‌ में नवीनता के नाम पर विभिन्न प्रकार के प्रयोगन्‍्ही चल रहे हैं | 
प्रगति-युग अभी आया ही नहीं । किन्तु इन प्रायोगिक रचनाश्रों से व्यतिरिक्त 
शुद्ध भारतीय परम्परा के काब्यों का सजन तो होता ही रह्या है, नूतन भूमि पर । 


न भ बी व ड्य 
(रे ह दि कर के कादर 


प्रगतिवाद की दृढ़ अतिष्ठा काव्य में तब होती है जब फाध्य जन-जीबन में घुल 
मिल्ल जाता है, जनता काव्य को अपना लेती है ओर काव्य सम्पूर्ण जन-जीवन 
का मंगलमय पथ-प्रदर्शन करने लगता है। जब काव्य में युग की लोक-चाणी 
उतर थआाती है, आशाउ5कांज्षाएँ प्रतिफलित हो उठती हैं, लोक-हृदय से निराशा 
अपसरित होने लगती है, जीवन के प्रति नया उत्साह जाग उठता है, जनता 
लोक-विरोधी अमकझलन-विधायिनी शक्तियों से, होड़ लेने की क्षमता का अपने 
भीतर अनुभव करने लगती है, कहने का तात्पय यह कि जब काव्य द्वारा जनता 
का श्रात्म-विश्वास सजग हो जाता है, तभी सच्चे श्रथ में प्रगतिवाद की प्रतिष्ठा 
होती है। बस्तुतः गोस्वामों तुलसीदास सच्चे अर्थ में अ्गतिवादी कवि थे और 
उनका युग ही सच्चे अ्रथ में प्रगतिवाद का युग था । इधर प्रगतिवाद के लक्षण 
पं० सूब्यकान्त त्रिपाठों निराज्ञा? की रचनाओं में इतस्ततः दिखाई पढ़े थे 
यद्यपि उनको अधिकांश रचनाएं प्रयोगवादी ही हैं ! 

आधुनिक कवियों को पह ती पीढ़ी के बाद शआआनेवाले कवियों में श्री राम- 
धारी सिंह (दिनकर! की रचनाश्रों में भी प्रगतिवयाद के तत्व आरभ्भ से ही 
मिलने लगे थे | उनकी वाणी लोक की वाणी का प्रतिनिधित्व करनेबाली रही 
है। उन्होंने मारत के अतोत गोरब को साम्प्रतिक भूमि पर उतारने का सन्देश 
दिया है। उनकी वाणी विदेशों से उचार नहीं ली गई है, वे शआरम्भसे ही 
भारतीय रहे हैं और भारतीय जन-जीवन में ही साँस लेते रहे हैं। उनकी 
शोजरिबनी वाणी लोक-हृदय का स्पश. करनेवाली है। वे स्वयं जनता तक जाते 
हैं, अपने द्वार पर ही तन कर बैठे नहीं रहते कि जनता को ग॒रज्ञ होगी तो ख़द 
गेरे पास झ्ाग्गी, में उस तक क्यों जाऊँ ! 

इधर जो उनकी कतिपय रचनाएँ सुनने को मिलीं, जो स्थात्‌ श्रभी प्रकाशित 
नहीं हुई हैं, उन्हें देखकर मुझे कवि-प्रवर जयदेव को यह सूक्ति याद आई-- 


| | |] 


येषां कोमल-काव्य-काशल कला-लीलावती भारती, 
ध ,. दः है| कक श्२ 
त्ेषां ककशन्तक-वबक्र-बचनोड्जारेडपि कि हीयते ।! 
ये; कान्ता-कुचसण्दले कररुद्ाः सानन्दमारोंपिता-- 
का हर क्ष 
सते; कि मप्त-करोन्द्र-कुम्भ-शिखरे नारोपशीयाः शराः ॥ 
“>प्रसन्नराधव | 


